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सामाजिक श्र राजनीतिक समस्या पर विचार करनेका आधार 
मंनोवैज्ञानिक होगा, चेतन या श्रचेतन। सबसे प्रधिक महत्वकी वात यह है 
कि हमारा तात्पय क्रियाके विभिन्न क्षेत्रोंम यथार्थ मनृष्य व्यवहारके वर्णन 
या विश्लेषण से है, श्रथवा झाद्शों या सिद्धान्तोंकी उस समस्यासे जिसका 
मनुृष्यको अनुसरण करना चाहिए, मानुपिक सम्भाव्यताश्रोंके ज्ञानसे, उसके 
सहज श्रौर उपा्जित साथनोंकी प्रकृतिकी, तथा जीवन और श्राचरणकी 
प्रेरक शक्तियोंकी समस्यापत्तें है। जैसा कि हम यथार्थमें देखते हैं कि 
राजनीति, प्र्थशास्त्र, श्राचारनीति श्रादिके लेखक जिन्हें मनृप्य प्रकृतिकी 
विधियां कहते हैँ उनके सम्बन्धमें कुछ श्रनुमानोंसे प्रारम्भ करते हें) जैसे 
हॉव्स (£009028) का राजनीतिक सिद्धान्त इस अनुमान पर श्राश्रित है 
कि मनुष्य श्रात्मइलाधी श्रावेगोंके द्वारा कार्य करनेको बढ़ाया जाता है और 
श्राज्ञाका थ्राधार भय है, सर हेनरी मेन (7277५ /४]॥8) जैसे लेखक 
आदतको श्राधार मानते हैँ श्रौर श्रन्य लेखक विवेकमय स्वीकृति को। 
राजनीति और प्राचारनी तिका लाभ-सिद्धान्त (पाा75॥ ) सम्प्रदाय 
कुछ मनोवैज्ञानिक अनुमानों पर श्राश्चित था, यद्यपि उस सम्प्रदायके सब 
सदस्योंने समान मात्रा्में उनको चेतन रूपसे नहीं समझा था, जैसे यह कि 
: उद्देश्योंका एक चेतन भ्नुसरण मनुष्यके कार्यका नितान्त मार्ग दर्शक होता 
है, और कार्य का अ्रकेला प्रेरक आननन्‍्दकी प्राप्ति और दुःखका त्याग होता है, 
और शआानन्दोंका योग श्र सुख एक ही वात है। यह समान मनोवैज्ञानिक 
श्रनुमान श्रर्थशास्त्रके व्यक्षितवादी सम्प्रदायके श्राधार पर भी है। फिर 
सामाजिक वबातोंके मनुष्य प्रकृतिकी विधि माने जाने वालके सन्दर्भसे श्रधिक 
प्रचलित विचार कोई नहीं है। मनृष्य प्रकृति जो भी है, यह बहुबा माना 
जाता है कि युद्ध श्रनिवार्य हैं। भ्न्‍्य तर्क करते हूँ कि जब तक मनुष्य प्रकृति 
नहीं बदलती समाजवाद बिल्कुल असाध्य हैं श्रौर उद्योगर्मे श्रारम्भिक 
(702098 ) तथा शक्ति प्राप्त करनेकी विधि केवल प्रतियोगिता है। इस 
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अनुसार विधि चेतन वृद्धि श्रौर इच्छाकी उत्पत्ति नहीं है, वरन्‌ लोगोंकी 
भ्त्माका प्राकृतिक उत्तत्ति या प्रदर्शन है। राष्ट्रीय श्रात्माका यह विवार, बहुत 
अस्पष्ट और मन्द रहा, श्रौर ऐतिहा सिक धर्मशास्त्रके क्षेत्रमें सफल परिणामों 
वाला रहा, यह नहीं कहा जा सकता। 
जिन पुस्तकोंका सम्बन्ध हीगेल से नहीं था वह लजारस ([ 287 प8) 

श्रौरस्टाइंथाल (5[0॥79/) की थी, जिनको वहुधा सामाजिक मनोविज्ञान 
के संस्थापक कहा जाता है, और जिन्होंने लोक मनोविज्ञान तथा भाषा विज्ञान 
के श्रध्ययनके लिए एक पत्र स्थापित किया जिममें उन्होंने एक बड़ा भारी 
कार्यक्रम बनाया। उनका सामाजिक मनोविज्ञानका विचार रोचक है श्रौर 
सारभूत बातों  डा० मैक्डयूगलसे भिन्न नहीं मालूम होता। लज़ारस कहते 
हैं कि “लोक-मनोविज्ञानका कर्त्तव्य उन विधियोंको ढूंढना है जो जहां कहीं 
भी वहुतसे लोग एक साथ रहते झौर कार्य करते हे वहीं क्रियाशील हो जाती 
हैं।” इसका कार्य लोगोंके सम्पूर्ण जीवनका वह वैज्ञानिक वर्णन देना है 
जैसा कि उनकी भाषा, कला, धर्म, श्राचरणमें दिखाई पड़ता है श्लौर सबसे 
झ्रधिक जो परिवर्तेन लोगोंके मस्तिष्कोंमं होते हैं उनकी क्रमिक उन्नति और 
क्वाससे व्यवहार करना है। कार्यविधि विल्कुल श्रनुभव श्रीर निरीक्षण पर 
प्राश्चित होनी थी भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष निरीक्षणों तथा उन तथ्योंकी परीक्षा पर 
पधाश्चित होनी थी जो नृवंशविद्या (8/770089) तथा मनुष्य जीवनके 
प्रन्य विज्ञानोंके द्वारा दिए गए हैं। लोक मनोविज्ञानके दो भाग हो ने थे, एक 
उस सामान्य नियमोंसे व्यवहार करने वाला जो सव समूहों या लोगोंमें 
साधारण प्रभेयोंके आघारमें हैँ, श्र दूसरा, जिसे वह मनोवैज्ञानिक नृवंश- 
विद्या कहते हैं, जिसका प्म्वन्ध लोगों श्रीर समूहोंकी मनोवैज्ञानिक 
विचित्रताभ्रोंसे है। (इसके साथ मैकूड्यूगलके निम्नलिखित कथनक्री तुलना 
की जा सकती है: “समूह-मनोविज्ञानके ठीकसे दो भाग हैं, एक वह जिसका 
सम्बन्ध सामूहिक जीवनके सबसे सामान्य नियमोंको ढूंढना है भर दूसरा वह 
जी इन नियमोंको विशेष प्रकारके और सामूहिक जीवनके उदाहरणोंके 
भ्रध्ययनमें कार्यान्वित करता है ।/---|6 (307४9 ४0, 9. 6). 
लज़ारस और स्टाइंथाल के कामका महत्व श्रॉकना कठिन हैं। सामाजिक 
मस्तिष्ककी प्रकृतिके सम्बन्धर्में विवादका निषेव करनेके भ्रतिरिक्त ( जिसमें 
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वह दो भौतिक रुपसे वमेल सिद्धान्तोंको एक पद्धतिके श्नन्दर लानेकी 
कठिनाईमें परिश्रम करते हुए मालूम होते हैं, अर्थात्‌ हर्वार्ट (निा0थ() . 
का मनोविज्ञान दर हीगेत्र की श्रव्यात्म विद्या), उनका ययार्थ काम शुद्ध 
सामाजिक मनोविज्ञानकी अपेक्षा विस्तृत भाषा विज्ञानके क्षेत्रमें हैं। किसी 
भो स्थितिमें उन पर किसी प्रभावका आरोपण करना जिसका प्रत्यक्ष पता 
लगाया जा सकता है, कठिन है। 

विल्हेम बुंट (५४/।४७४७ ४४॥0/) के वहुत महत्वशाली कार्यको 
भी संकेत कर सकते हैँ। जिन्हें जमंनीमें सामाजिक मनोविज्ञानक्रों उन 
का सबसे प्रधान प्रतिनिश्नि मानते हैं। वह सामाजिक मनोविज्ञानकों 
जातियों जैसे भाषा, पौराणिक विचार और ग्राचारोंकी मानसिक उत्पत्तियों 
के अध्ययनसे सम्बद्ध मानते हें। उनके श्रनुसार सामाजिक मनोविज्ञान 
सामान्य मनोविज्ञानक्रा एक अ्रभिन्न अंग है, या एक अ्रध्ययन विधि हैं जिसकी 
योजना हमारी अधिक जटिल मान सिक प्रणालियोंके समझनेके लिए की गई 
हुै। उनके लोक मनोविज्ञान (70|/:27 0579०॥0]086) पर लिखे गए 
बड़े ग्रन्य भाषा, पोराणिक कया, आ्राचार, विधि श्लीर सामाजिक संगठनके 
इस दृष्टिकोणसे श्रव्ययन के ही भेंट किए गए हैं। एक पिछले श्रौर श्रधिक 
संक्षिप्त ग्रन्थमें उन्होंने मनुष्य विकास तथा उन गतियोंका जिनमें से यह 
निकला होगा, संयुक्त प्रदशंन करनेकी चेष्टा की है।* 

«२. श्रव तक जिस काम पर विवाद हुआत्रा है वह लज्ञारस श्र स्टाइंबाल 
के कार्यक्रके पहले भागमें अधिकतर श्राता हैं। परन्तु एक बहुत बड़ा 
साहित्य उस पर भी है जिसे विशेषकर सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं, जो 
विभिन्न जातियों और लोगोंकी विशेष मानसिक विशेषताशोंसे व्यवहार 
करता है। यह साहित्य न्िकतर उन्नीसवीं शताव्दीकी राष्ट्रीय श्रात्म चेतना 
के विशेष विकासके द्वारा उत्तेजित किया गया था] जैसे १८७० का युद्ध 
और जर्मन विजयका कारण निर्धारित करनेंकी अभिलापा ने पैटर डाइडन 
(एथ० 9007) की पुस्तक ला एलेमॉज (“65 ठैी]शा।ध्ात॑$” 
ए98॥5 884) को लिखवाया। जर्मनकी शअ्रपेक्षा लैटिन लोगोंके हास 


(प्रांए0था उ30ए्रा72) १६१६-१७ पृष्ठ ३३७ में लेखकका लेख देखिए। 
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की नैत्यिक भविष्यवाणी ने अधिकतर फ़ॉली की पुस्तक ([70प66'5 
“78ए०॥009_06 60 79०एफॉ6 ग्रिद्याटद्वं 57 ?758 898) को 
लिखवाया। इसी प्रकार अन्त पुस्तकें भी हैं। गोविनोँ ((509790) 
श्रौर चेम्वरलेन ((877027 2) जैसे जेखकोंके द्वारा जागृत किए गए 
जातीय मनोविज्ञानके प्रयत्तकों भी सुचित किया जा सकता है। 

इस समूहकी बहुतसी पुस्तकें लोगोंके मनोविज्ञानकी श्रन्तदृष्टिकी * 
विशेषतासे पूर्ण हें, परन्तु यह सन्देहजनक है कि वह बुद्ध विज्ञानके क्षेत्रकी 
हैं। वह सुगम सामान्य अनुमानोंसे पूर्ण हैं, जिनका आवार सामान्य प्रभाव 
झौर भ्रस्पप्ट भ्रनुमान है। वह सब इस वातसे हानि उठाती हैं कि चरित्रका 
कोई शुद्ध विज्ञान नहीं हैं और लेख प्रमाण तथा निरीक्षणकी सामान्यतया 
मानी हुई विधियोंका श्रभाव हैं। ऐसी सामान्यताओ्रोंका जैसे एक राष्ट्र 
वासियोंमें भ्रमू्त विचार होते हैं भ्ौर श्रन्य ग्रागमन रूपसे ([00707 9) 
प्रवृत्त हैं या कि एक राष्ट्रवासी संश्यात्मक और झालोचक हैं तथा अन्य 
किसी भो सिद्धान्तकों माननेको तैयार हैं, कठुत कम मूल्य है। विशेषकर 
सामूहिक पदोंके प्रयोगसे और यह मान लेने में कि एक जातीय या राष्ट्रीय- 
मस्तिप्कका अस्तित्व है और लोगों पर जो कुछ होता है उसके लिए उत्त र- 
दायी है, बहुत गड़बड़ी हुई हैं; और परिणान हँ--वेगपुर्ण सामान्य भ्रनुमाव' 
जिसकी ओर सामूहिक मस्तिष्कका बिचार बड़ी सरलतासे भुक जाता हैं।' 
विभिन्न निरीक्ष कोंके कयन जो राष्ट्रीय विशेषताश्ंके सम्वन्धमें है एक दूसरे 
का विरोध करते हैं। इस प्रकार जैसे, चेम्वरलेन के श्रनुसार, यहुदी विशेष 
दृढ़ इच्छा वाले होते हैं। श्लीर जमेन बुद्धिमान्‌, श्रौर लपूज (,8[00028) 
कहते हें कि सामान्य योरोपियनमें साधारण बुद्धि, और दृढ़ इच्छा होती है !' 
राष्ट्रीय विशेषताओंके लिए जो व्याख्या दी जाती है वह प्रायः वहुत 
सन्देहात्मक प्रकृतिकी होती हूँँ। इसका सम्बन्ध विशेषकर जलवायु सम्बन्धी 
दशाओंके प्रत्यक्ष प्रभावसे हैं। इस प्रकार लेजर ([.८22४) के श्रनुसार रूस 
में स्टेप्स (880]788) का प्रभाव निरंकुश शासनकी झोर है। दुर्भाग्यसे 
लेबन ([,8 08 ) के श्रतुसार स्टेप्स हंंगेरियनर्म केवल साहस और स्पष्टता' 
ही नहीं उत्पन्न करते वरन्‌ स्वतंत्रताका एक विचित्र प्रेम भी उत्पन्न करते 
हैं। फिर लेराय-वला ([,270५9-869 प्रांट) रूसवालोंके स्वप्नवत्त्‌ चरित्रां 
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को रूसी मैदानोसे संवद्ध करठे हें। जबकि लेबन को हंगेरियन मंदानोंमें 
उत्के वास्तविक स्वभावकी व्याख्या मिल जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे 
निर्णय करनेमें विशेषकर लोक मनोविज्ञानकी बहुतग्नी पुस्तकोंके सन्दिग्ध 
चरित्रको सिद्ध करनेके लिए सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते है। सारेविपय 
एक सावधान विड्लेपण श्र उचित समस्याओं पर स्पष्ठ कथन, तथा एक 
सामान्यतया मानी गई लेखप्रमाण ग्रौर निरीक्षण विधिकी श्रावश्यकता है। 

३. पारिणामवादके विकास और उत्पत्ति सम्बच्ची दृष्टिकोण जो महत्व 
बढ़ रहा है, उसने तुलनात्मक मनोविज्ञानके वहुमूल्य कार्यको प्रारम्भ किया हैं, 
जिसका सामाजिक मनोविज्ञानकी समस्याओंसे महत्वशाली सम्बन्ध है। जैसे 
वालडविनकी उत्पत्ति सम्बन्ध ((2600) विधि (800०2 शात श0- 
'04 ॥72970860॥5” ) “प्रारम्मिक अवस्था श्रों में मनुष्य के मनो वैज्ञा- 
'निक विकासमें छान-वीन करती है, जिससे उसकी सामाजिक प्रकृति श्रीर उस 
सामाजिक संगठन पर जिसमें उसका एक भाग है प्रकाद् पड़ सके। इसी भाग 
में रॉयस (7२09५८8) की पुस्तक भौर कुछ वातों में डा ० मेंक्डयुगल को काम 
भी है श्र इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने व्यक्ति श्रौर समाजके वीचके सच्चे 
सम्बन्ध श्रौर व्यक्तिके द्वारा अपनी चेतनाकी प्राप्तिमें सम्मिलित प्रणालीके 
'सम्बन्धमें स्पष्ट विचार प्राप्त करनेमें सहायता दी है। 

४. तुलनात्मक मनोविज्ञानका विकास, और अन्तरावलो कनके विरोध 
में व्यवहारके श्रव्ययनके प्रति बढ़ता हुआ्ला श्रवधान कुछ श्रंशमें सामाजिक 
मनोवैज्ञानिकोंके एक नए सम्प्रदायकी उत्पत्तिके लिए उत्तरदायी है। वह मनो- 
वैज्ञानिक सामाजिक जीवनमें सम्मिलित मूलप्रवृत्तिशील, संवेगशील और 
श्रचेतन वातोंको प्रकाणमो लानेमें रुचि रखते हैं। इस सम्प्रदायका झ्रारम्म 
बेजहॉट से हुआ कहा जा सकता है, जिसने सामाजिक प्रणालीके श्रनुकरण 
के महत्त्व पर जोर दिया। उसके बाद टार्डे का नम्बर है जिसने इस श्राधार 
'पर एक वहत्‌ समाज विज्ञान सम्बन्धी पद्धति कार्यान्वित की श्रीर जिसका 
अनकरण प्रधिकतर श्रमेरिकन समाज विज्ञानवेत्ता रॉस ने किया। ले वा 
के प्रचलित ग्रन्योंमें वही प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। प्रो० ग्राहम वालेस की 
पहलेकी पुस्तक ("निप्रा)धा। िद्ञापार 2008,” 908 ) भी 
चरित्रमें वुद्धिवाद विरोधी थी और ऐसी प्रणालियों जंसे संकेत, श्रनुकरण, 
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श्रादत, मूलप्रवृत्ति श्रौर सामान्यतया श्रवेतन वातोंका सामाजिक जीवनमें 
महत्व सम्मुख लानेके लिए लिखी गई थी। डा० मैकड्यूगल की पुस्तक 
([7स्‍07006%040 8००2 7?25ए८70]029) लगभग उसी समय 
मिकली जव प्रो० वालेस की। इस पुस्तकर्मे, जिसमें समाज विज्ञान सम्बन्धी 
खोजके बहुतसे क्षेत्रोंकोी बहुत प्रभावित किया है, उन्होंने मनुष्य जीवनके 
“प्रधान संचालकों की भांतिके मूलप्रवृत्तिके सिद्धान्तको कार्बान्वित किया 
श्र प्रधान नियमोंका ढांचा बनाया जो उनकी रायमें सव श्राचरण निर्धारित 
करते हैं। श्रपनी हालकी पुस्तक (“7४6 (0700० 'शीा70,” 
920) में डा० मैकड्यूगल श्राचरणके मूल नियमोंके श्रपने पहले वर्णवका 
प्रयोग ऐसे समूहोंके व्यवहारकी समभानेके लिए करते हैं जैसे ढीले संगठन 
वाली भीड़, उच्च संगठन वाली सेना, और सामूहिक मस्तिष्कका सबसे ऊंचा 
रूप, मस्तिष्क, जैसे एक राष्ट्रीय राज्यका। वरावर मूलप्रवृत्तियों और 
स्थायीभावों पर जोर दिया गया है, जवकि “बौद्धिक समभकी भांति भ्रकेला 
विचार कोई प्रभाव नहीं डाल सकता” (पृष्ठ १७०)। वह उन्नतिके लिए 
“बौद्धिक” क्रिया्रोंके महत्व पर भी ज़ोर देते हूँ, यद्यपि कुछ सन्देह से (पृष्ठ 
२९७ झ्रादि)। 

५, मनश्चिकित्सा (05ए0०70-92/780029) का विलक्षण विकास 
जो फ्रॉयड (7670), जूंग (>079) और श्रन्योंके नामसे सम्बद्ध है, 
उसने भी सामाजिक सिद्धान्तके विशेष कार्यको बढ़ाया हूँ, श्रौर जो हमारे 
शीर्षक ४ के नीचे निरदिष्ट कामके समान दशाकी ओर प्रवृत्त है। मनो विश्लेषण 
के परिणाम इतिहासके महान्‌ व्यक्तियों जैसे लिझ्ानार्ड ड विसी पर फ्रॉयड 
की पुस्तक भौर अमेरिकन लेखकोंकी लूथर और लिकन पर बअ्रध्ययनकी 
व्याख्या करनेमें परिणत कर दिए गए हैं, भौर प्रायः विशेष सफलताके साथ। 
यह सम्भव मालूम होता हैँ कि मनोविश्लेषण सामाजिक श्रशान्तिके बहुतसे 
भागों भ्रौर विशेषकर भ्रराजकताके महान्‌ व्याख्याताओं पर तथा अतिव्यक्ति- 
वाद पर प्रकाश डालेगा ( इस सम्बन्ध ।25900097498९ पा6 53020- 
0श८ बिक /प्रार/ ६0]797 की हालकी पुस्तकसे तुलना करो )। 
फ्रॉयड का विरोध सम्बन्धी सम्बोध (000069) ऐसी राजनीतिक ऋरान्तियों 
से सम्बद्ध समस्याझों तथा झआथिक जीवन और क्रियाकी समस्यासे व्यवहार 
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करनेमें भ्रत्यधिक सहायक है। श्राथिक जीवन और क्रियाके सम्पनन्धमें श्री 
श्रोडंवे हीड के ६गृतह्ञाए5 वी क्रिता७797"9 तथा एक बहुत 
रोचक लेघकी संकेत करना अच्छा है जिसमें प्रो० विलियम एफ़० आँखर्त 
ने यह दिखानेका प्रयत्त किया हैं कि “स्थान परिवर्तन लाक्षणिक श्रर्थो 
निकास, अतिफल (०077078407), तथा विवेकपुर्ण व्याख्यों 
(7807429/707 ) जैध्षी श्रवेतन यंत्र रचनाओं (॥९८07- 
_0) की क्रियाशीलताके द्वारा ग्रारथिक प्रेरक साधारणतया छम्मवेण्में रहते 
हैं “(806९087७ 2८070ग्रं० रिव्यंथ्फ्र, 80979थाशा 

47०), 499)। फ्रॉयड ने स्वयं मनोविश्लेषणके परिणामीकों 
६280005 और [070779॥ की व्याख्यामें कार्यान्वरित किया हूँ और 
उनके सम्प्रदायके अन्य लोगोंने नए मनोविज्ञानके दृष्टिकोणसे वर्मके 
मनोविज्ञांनका श्रध्ययत्न किया है। जुंग और उत्तके अनुसरणकर्तता फ्रॉयड 
से विरोधी कार्य विधिका श्रनूसरण करते मालूम होते हैं। जब कि फ्रांयड 
व्यवितगत मनो विज्ञानसे प्राप्त परिणामोंकों लोक मनोविज्ञानकों सममनेमें 
लगाते हैं। जुंग और उनका समुदाय लोक मनो विज्ञानकी पामग्रको व्यक्ति 
गत मनोविज्ञानके तथ्योंकी श्रपनी व्याख्यामें लगाते हैं। अमी इन सब कार्य 
के सामाजिक सिद्धान्तका मूल्य श्रांकना वहुत जल्दी है, परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि इसने अनुसन्धानकी वहुत सी श्राकर्पक श्रेणियां खोल दी हैं श्रीर वह 
कि यह ग्रभी से महत्वशाली सहायता देने लगा हैं।* 

६. हाल की पुस्तकोंकी प्रवृत्ति सामाजिक जीवनको श्रचेतन और मूल 
प्रवृत्तियील वातों पर जोर देने की है, भ्रौर वहुतसे लेल्षकोंने हालके मनोविज्ञान 
के परिणामोंका प्रयोग जिसे सामाजिक समस्वाबोंकी दुद्धि व:दी “या विवेक- 
वादी व्याज्या कहते हें उसके घिरुद्ध आक्रमण करनेके लिए श्राधारकी भांति 

प्रयोग किया हैं। ऐसे आक्रमण बहुधा इच्छा झौर विवेककी प्रकृतिके 
या उनके बहत अमर्स विचारके प्रति मिथ्यावोबों पर श्राश्रित होते हें। ऐसे 





# एच० ई० वास (जि. 5, छिात8 00 “फ8५८॥0099 
/70 [7750079, 49]9) क्वा एक रोचक लेख इस सम्पूर्ण विपयपर 
देखिए। 


' भूमिका. & 


लखकोंकी भी कमी नहीं है जिन्होंने सामाजिक संस्थाश्रों भ्रौर गतियोंकों विवेक 
झौरविवेकमय प्रयोजनका स्थान दिखानेका प्रयत्न किया है। जैसे प्रो ० ग्राहम 
वालेस श्रपनी पुस्तक ( (68 80069) में तक करते हैं कि विचार 
स्वयं एक सच्चा प्राकृतिक स्वभाव है झौर "केवल एक श्रवीन यंत्र नहीं जो 
एक सरल मूलप्रवृत्तिकी पूर्व उत्तेजनाकी आज्नामें केवल कार्य कर रहा हो।” 
(७0, 5) 

प्रो० एल० टी० हॉबव्हाउस (7..7. ॥40707005$8) की वहुतसी 
पुस्तकों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मूलप्रवृत्ति और बुद्धि विवेक 
शौर इच्छाकी प्रकृति श्रीर सामाजिक क्रमिक उन्नतिर्मे प्रयोजनके अ्र्थका 
वर्णव दिया हैं, जिस पर वृद्धिवाद विरोधी सम्प्रदाय श्राक्षेप नहीं कर 
सकता। 

यह कहना श्रनावश्यक है कि इस छोटी सी पुस्तकर्में बह सब कुछ 
सम्मिलित नहीं क्रिया जा सकता जिसका श्रभी जल्दीसे निरूपण किया हे। 
हम केवल कुछ मृख्य समस्याओ्रोंके विवादमें ही श्रपतकों सीमित रवखेंगे। 
सबसे पहले मूलप्रवृत्तिकी प्रकृति श्र समाजमें मूलप्रवृत्तिके भागका वर्णन 
दिया जाएगा। इसव हम कुछ उन भ्रावश्यक सिद्धान्तों पर विचार कर 
सकेंगे जो हालमें ही कार्यान्वित हुए हैं, श्रौर जो मूलप्रवृत्तिके शब्दोंमें 
सामाजिक रचनाको व्याख्या करनेकी चेष्टा करते हैँ। फिर हम इच्छा और 
विवेककी प्रकृति श्रीर उनकी मूलप्रवृत्तियों तथा श्रावेगोंके सम्बन्ध पर 
विचार करेंगे। यह दिखानेकी भ्राशा है कि वुद्धिवादी शरीर बुद्धिवाद विरोधी 
दोनों एक उपद्रवी और मिथ्याबवोव करनेवाले विवेकमयसे प्रयोगसिद्धका 
पृथक्त्व करानेके दोपी हैं शरीर यह कि वह भूठा पृथक्त्व है जा सामाजिक 
जीवनमें एक श्रावदयक तत्वकी भांति विचार या विवेकके विरुद्ध बहुतसे 
तकीके लिए उत्तरदायी हैं। दूसरे सामाजिक मस्तिष्कको प्रकृति सम्बन्धी 
सिद्धान्तोंका भ्रालोचक वर्णन दिया जाएगा। इस विवादको वहुत्तसे लोग 
निष्फल भौर शुष्क समभेंगे, परन्तु दुर्भाग्यवश जो लोग सामूहिक मस्तिष्क 
की प्रकृतिके इस प्रकारकें विवादकों घुणाकी दृष्टिसे देखते हूँ वह प्रायः 
वही लोग होते हैं जो श्रवेतन रूपमें इसके लिए बाहर हैं, श्लौर जो अपने 
सामाजिक मनोविज्ञानकी यथार्थ कार्यशीलतामं एक सामाजिक मस्तिष्कके 
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विचारका प्रयोग यह वात विन जाने करते हैं कि वह ऐसा कर रहे हैं भौर 
जिसका परिणाम विनाशकारी है, विशेषकर राजनीतिक दर्शन में! ब्नतः 
इस विचार पर आलोचनात्मक दृष्टिमें विवाद करना श्रौर यह निश्चित 
करना कि इसका मनोव॑ज्ञानिक शव्दोंमें एक समझने योग्य वर्णन दिया जा 
सकता हूं, सार्थक मालूम होता हैं। इस विद्लेषणका परिणाम यह दिखाता 
हैं कि सामाजिक या सामूहिक मस्तिप्कका विचार सामाजिक सिद्धान्तके 
लिए वहुमूल्य नहीं हैं ग्रौर यह बहुत आपत्तियोंसे पूर्ण है विशेषकर सामाजिक 
दर्शनके क्षेत्रमें। श्रतः वह सामाजिक मस्तिष्ककी वात करते समय लोगोंके 
मस्तिष्कमें रहनेवाले वास्तविक तथ्योंका उन शब्दोंमें वर्णन करने का प्रयास 
किया जाएगा जो सामाजिक मस्तिप्कको उयलक्षित नहीं करते। श्रत: इसके 
बाद रूढ़ि और श्राचार सामान्येच्छा और जनमत मूलवंशीय और राष्ट्रीय 
विशेपताओंकी प्रकृति तथा विभिन्न प्रकारके सामाजिक समुदायों जैसे कि 
जनता आदि की एकता पर विवाद किया जाएगा। अ्रन्तिम श्रष्यायमें 
प्रडातंत्रीय संगठवकी समस्याओ्रों पर सामाजिक मनोविज्ञानके परिणामकि 
प्रमावे पर संक्षेपर्मं विचार होगा। 


अव्याय १- 


मूलप्रवृत्ति की सामान्य प्रकृति 


लौकिक ही नहीं मनोवैज्ञानिक साहित्य म भी (मूलप्रवृत्ति) शब्दका 
अयोग अ्रभी तक बहुत अ्रस्पष्टतासे किया जा रहा हैं, परन्तु हालकी खोजों 
के कारण कुछ सन्देह श्रौर मिथ्यावोध दूर हो गए हैं। श्रव सामान्यतया यह्‌ 
माना जाता है कि मूलप्रवृत्तियां सर्वया श्रपरिवर्तनशील, श्रशुद्धिरहित और 
प्राणिविद्या (00]089) की दृष्टिसे सदा ही लाभप्रद नहीं होतीं। भौर भव 
यह भी सामानन्‍्यतया माना जाता हूँ कि उनकी व्याख्या प्राणिविद्याके शब्दों 
में विशेष उत्तेजनाओोंकी प्रतिक्रियाके पैतृक क्रमोंकी भांति की जानी चहिए। 
जीवन संघर्षम मूल्यवान्‌ होनेके कारण यह क्रम जातीय-परम्परासे चले था 
रहे हैं। यह माना जाता है कि प्रोटोप्लाज़्म ([700]9»7) की 
विशेषता बताने वाले श्राकस्मिक श्रौर विभिन्न कार्यो्में से कुछ जो लाभप्रद्ध 
सिद्ध हुए वह जातिमें स्थापित हो गए श्रौर उनको परम्परा-निर्माणमें एक 
थ्राधार दे दिया गया। इसी प्रकार मूलप्रवृत्तिशील क्रियासे हमारा तात्पय॑ 
गतिकी उन न्यूनाधिक पेचीली श्रेणियोंको सूचित करना हैं जो मूलवंशके लाभ 
की दृष्टिसे ग्रहण की गई हँ। वह जन्मसे निर्धारित श्रौर व्यक्तिके पूर्वातुभव 
से स्वतंत्र हें। यहां तक तो एक मत हैं, परन्तु गतिकी इन श्रेणियों श्रथवा 
आ्रात्मिक ([7590708/) प्रणालियोंके सम्बन्धर्मे मतभेद अब भी चालू है। 
इस वातको स्पष्ट करनेके लिए यह श्रावइयक है कि मूलप्रवृत्ति प्रतिक्षेप 
क्रिया ([आीछ७र 380007), भ्रौर वीद्धिक कार्यका क्रमानुसार सम्बन्ध 
समझा जाए। 

कुछ लेखक इस विपयमें ह॒वंर्ट स्पेंसर का अ्रनुसरण करते हुए मूलप्रवृत्ति 
की परिभाषा मिश्रित प्रतिक्षेप क्रिया कहकर करते हेँ। परन्तु जैसा कि 
ओ्रोफ़ेसर लॉयड मॉर्गन (॥.090 ॥/0722॥) ने दिखाया है, यह दोनों 
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प्रकृतिमें भिन्न हें, जवकि प्रतिक्षेप क्रिया (005 ४०६४०॥) एक निश्चित 
और स्थानगत क्रिया है, मूलप्रवृत्तिशील व्यवह्यार सम्पूर्ण प्राणीकी प्रतिक्रिया 
हैं। इनकी विभिन्नता वतानेके लिए कदाचित्‌ अधिक महत्त्वपूर्ण वात यह है 
कि इसका निर्वारण श्रीर शासन सन्‍्तोप चाहने वाली एक विशेष उमंग 
(77000) या खिचाव, अ्रभिलापा या लालसाके द्वारा होता है, जो कार्यकी 
सारी खूंखला सम्पूर्ण होने तक वनी रहती हूँ। एक मूलप्रवृत्ति जब क्रिया- 
शील होती है, या यों कही जाए कि आ्रावेगशील (॥00[596) प्रवृत्तिकी 
होती है तव इनमें ज्ञानात्मक (00 शाधए७) और रागात्मक (8०(५०९) 
दोनों चेतन पक्ष होते हँ। अतः चाहे गति-पक्षमें मूलप्रावृत्तिक व्यवहार कई 
एक प्रतिक्षेप कार्योसे भरा हो फिर भी हम इसमें सम्मिल्रित आत्तमिक' 
(05५८0708४४ ) प्रणा लियोंके द्वारा इसे केवल प्रतिक्षेप (78765 ) व्यवहार 
से अलग कर सकते हैं। 

मूलप्रवृत्ति श्रीर वुद्धिके सम्बन्धकी कठिन समस्या हमारे सामने हूँ। 
उपरोक्त तकंसति पता चलता है कि मूलप्रवृत्तियोंमें एक चेतन पक्ष भी होता: 
हैं, परन्तु क्या वह वुद्धिकी सजातीय हे? मूलप्रवृत्तिके “विशुद्ध उदाहरण,, 
विश्येपकर उच्चतर जीवोंमें, मिलना कठिन हैँ, इस कारण यह प्रश्त और 
भी कठिव हो जाता है, तथा उनमें से वंश परम्परा और अनुभवका भाग 
श्रलण करना सरल नहीं है। पद्मु व्यवहार विभिन्न और झाग्रह युक्त 
((7४85/677) प्रयत्न प्रदर्शित करता है श्रौर इसमें सन्देह नहीं कि किसी 
न किसी रूपमें प्राणी अनु मवसे अवश्य सोखता हैं। विभिन्न प्रयत्नके साथ 
यह आग्रह अनेकों मूलअवृ त्तिशील क्रियाश्रोर्मे भी दिखाई पड़ता है श्रीर यह 
स्पष्ट हैं कि उन कार्बोर्मे अनुभवसे सीखना श्रवद्य होता होगा। कुछ भी हो 
चरित्र श्रौर विधिमें मूलप्रवृत्ति और बुद्धि भिन्न हैं। इस प्रकार मूलप्रवृत्ति 
श्रनुभवसे स्वतंत्र है और प्रायः जन्मके समय पूर्ण होती है। वौद्धिक कार्यमें 
एक उद्देश्य या प्रयोजनका पूर्व ज्ञान होता है, परन्तु यह मानना कठिन है कि' 
ऐसा हो सकता हैं, जैसे कीड़ोंकी पेचीली मूलप्रवृत्तियोंमें। जिम्न जटिलता: 
तथा झआाइचर्यजनक व्यवस्थाको मूलप्रवृत्तिशील कार्य प्रकट करते हैं, वह 
सिद्ध करती हैँ कि उनका प्रयोजनमूलक होना स्पप्ट है, क्योंकि मनुप्य- 
प्नुभवके उदाहरणके श्रावार पर निर्णय करनेसे यह समझा जा सकता हूँ क्िः 
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'यह किसो तरह कार्योकी एक श्रकेली श्वृंखलामें सीमित नहीं रह सकते थे 
झौर उनको करने योग्य प्राणी वह वात नहीं प्रदर्शित करते जिसे फ़ेवर 
(778070) ने “नितान्त मृ्खेता” कहा है, जबकि उन्हें ऐसी परिस्थितिका 
सामना करना पड़ता जिसमें मूलप्रवृत्ति कुछ सहारा नहीं लगाती | 
यद्यपि मूलप्रवृत्ति बिल्कुल पूर्वरचित निर्माण पर शब्ाश्नित है, फिर भी 
यह मशीनकी तरह नहीं है, भौर यद्यपि यह प्रयोजनसे निर्धारित नहीं 
होती तथापि इससे पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। वास्तवर्में जैसा प्रोफ़ेसर 
हॉबहाउस ([4097/0786)* ने स्पष्टतया दिखाया है, कि बुद्धिका विकास 
होना मूलम्रवृत्तिके क्षेत्रके अ्रन्तर्गत हैं और जैसे-जैसे इसका विकास होता 
जाता है, यह मूलप्रवृत्तिशील क्रियाओंकी स्थिरता और दृढ़ताको कम करती 
जाती है। शुद्ध मूलप्रवृत्तियोंमें एक श्राग्रहयुक्त प्रकृतिके द्वारा उसे छुछ 
रिणामोंकी प्राप्तिकी ओर निर्दिष्ट कर दिया जाता है, श्रीर कार्य सब 
प्रतिक्षिप्त (7065)या ज्ञान-गति सम्बन्धी (5288708770407) होते हैं। 
सब ग्रवस्थाश्रोंको एक व्यवस्थित प्रकारसे पार करना होता है, और बहुत 
संकुचित क्षेत्रके श्रतिरिक्त उसमें किसी भी श्रवस्था पर परिवर्तनके लिए 
स्थान नहीं होता। बढ़ती हुई चुद्धिके साथ मध्यम-पद पर ध्यान कम होता 
जाता है भ्रौर केवल श्रन्तिम उद्देश्य विशेपता रखता है। सबसे पहले वृद्धि 
केवल उन्हीं उद्देश्योंकी ग्रहण करती है जो बिल्कुल सामने हों, और यदि 
इसकी प्राप्तिके साधारण साधन श्रसफल हो जाएं तव श्रन्य साधन ग्रहण 
करने होंगे, परन्तु यदि कार्य पूर्णतया मूलग्रवत्तिशील होता वो साधारण 
फार्यक्रममें विष्त पड़नेसे पहलेकी सारी कार्य प्रणाली खंडित हो जाती। 
धीरे-धीरे वृद्धिका क्षेत्र श्रौर पूर्व दृष्टिकी शक्षित वढ़ती जाती है, यह दूर मौर 
भ्रधिक दूरके उद्देष्योंको ग्रहण करने लगती हैं, थ्रौर श्रन्तमें यह आाचरणके 
सम्पूर्ण प्रयोजनको ग्रहण करनेके योग्य हो जाती है। इस श्रवस्थामें 
श्राचरणके उद्देश्य चाहे परम्परा क्रमके द्वारा निर्वारित हों, परन्तु उनकी 
सिद्धिके सावन बहुत भिन्न होंगे, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवके 


# "माइंड इन इव्योल्युशन अध्याय ६ (“शापएत व /2ए0प- 
807” (70. ५४१) 
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अनुसार उनको निश्चित करेगा। जहां तक एक कार्य मूलश्रावृत्तिक है जैसे 
ही ऋ्रमचद्ध पद श्राते जाएंगे वह मूलभावता या “उमंग” (“हांग्रा- 
गत?) के आधार पर किए जाएंगे। यह भावना या “उमंग” किसी 
श्रस्पष्ट मावना या सन्‍्तोपकी कामनाको जागृत करती हैँ और ग्रहण करिए 
गए पद, प्रतिक्रियाक्ती परम्परागत तरीक़े होंगे, जिनमें बहुत कम विभिन्नता 
होगी। वृद्धिके विकाश्नसे कार्य प्रणाली श्रधिक व्यवहार योग्य हो जाती हैं 
झौर दिए हुए उद्ृब्योंक्री प्राप्तिकि लिए साधनोंमें परिवर्तन सम्भव हो जाता 
है। मूलप्रवृत्तिशील क्रियाग्नोंकी विशेषता हैँ पुरानी और यांत्िक विधियां 
काममें लाना। परन्तु वुद्धिके विकासके कारण इससे भिन्न विधियां कार्यशील 
हो सकती हूँ। 

उपरोक्त विवादसे पता चलता है कि प्र॒त्येक्र मूलप्रवृत्तिमें क्रियात्मक 
(००॥8ए९) , ज्ञानात्मक (०0१7४ ४6), श्रीर रागात्मक (8र80- 
+9५86) पक्ष होते हैं। उत्तेजताका एक प्रत्वक्षीकरण ([728089#0॥) 
एक भावना तत्त्व होती है, जो एक श्राकांक्षा या लालसा, या प्रधिक स्पष्ट 
रूपमें, हचिकी एक भावना या श्रीचित्य कहा जा सकता है, जिसके साथ 
बहुत-सी गतियां या गति-संवेदन (5808800॥) होते हँ--कार्यको पूर्तिमें 
सन्‍्तोप और अपूर्तिमें श्रसन्‍्तोपकी भावना प्रोफ़ेतर हॉवहॉउस ने दिखाया 
कि मूलप्रवृत्तियोंमें जो कुछ भी अनुकूलता हो सकती हूँ वह रुचि तत्त्वके 
कारण है। शुद्ध मूलप्रवृत्तियोंमें वह कार्य-श्रेणो जो स्थायी प्रकृति या लालसा 
के दवावके कारण अपने मार्गका भ्रनुतरण करती है वह बहुत कुछ शूद्ध प्रकार 
के प्रतिक्षेपके समान हैं। सुधार श्रीर श्रनुकूलता धीरे-धीरे होती रहती है। 
प्रारम्भमें केवल ज्ञान-गति-्सम्बन्धी कार्य होते हूँ, जिनमें श्रस्पष्ट 
इन्द्रिय-संयोग (58056-59॥6995), निर्णयका एक प्राथमिक कार्य 
सम्मिलित होता हैं, जो विभिन्न अवस्थाप्रोंकी श्रावश्यकताश्रोंके श्रनुकूल 
होता है और श्रत्तमें हम ऐसी श्रवस्थाकों पहुंचते हैँ जहां वाघाएं दूर हो 
जाती हे और कठिन परिस्वितियोंका सामना इस प्रकार किया जाता हूँ 
जिप्तकी व्याख्या गन भव-प्राप्त वौद्धिक ज्ञानके सन्दर्मसे ही की जा सकती है । 

डा० मैकडयगल ([४००0पघ९०।) की पुस्तकर्म मूलप्रवृतिके 
ज्ञानात्मक (00200४6) भ्ौर रागात्मक (200९८) पक्षों पर 
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जोर दिया गया है। भौर उनके सिद्धान्त पर विचार करनेसे हमें मूलप्रवृत्तिकी 
प्रकृतिकेविचा रको स्पष्ट करनेमें सहायता मिलेगी। डा ०मेकड्यूगल मूलप्रवृत्ति 
का वर्णन मस्तिष्कके तीन परिचित विभागों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक श्रीर 
रागात्मक प्रवृत्तियों पर करते हें श्रीर वह यह मान लेते हैं कि यह तत्त्व नाड़ी 
मंडल (707ए00ए5$ 89867) के विभिन्न भागोंके श्रर्थात्‌ ज्ञानवाही, 
(8रशिशआओं), क्रियावाही (70407) तथा केद्धीय भागोंके श्रनुरूप हेँ। 
उनके अनुसार मूलप्रवृत्ति एक रागात्मक (86098) या भावना प्रकृति, 
एक या भ्रधिक ज्ञानात्मक प्रकृति तथा एक क्रियात्मक प्रकृतिके वीचका एक 
स्वाभाविक संयोग हैँ। मूलप्रवृत्तिशील क्रियामें किसी उत्तेजनाका प्रत्यक्षी- 
करण ([00706070॥) और उसके प्रति ध्यान, ऐसे प्रत्यक्षीकरण पर 
संवेगशोल उत्तेजना (8770#074/ ७५४०६४०७॥7९॥0), और इस सम्बन्ध 
में एक किसी निश्चित व्यवस्थासे कार्य करनेका आवेग (]7]0ए86) 
सम्मिलित है। यह डा० मैकड्यूगल के मतका श्रंग है कि (१) प्रत्येक 
मूलप्रवृत्तिके साथ एक विशेष प्रकारका संवेगात्मक उत्तेजन होता है यद्यपि कुछ 
स्थितियोंमं इसमें व्यक्तिगत पृथकत्व नहीं होता श्रौर (२) जबकि उत्तेजित 
मूलप्रवृत्ति प्रधान होती है, संवेगात्मक उत्तेजनामें, जो कि इसका रागात्मक 
रूप है, एक गुण होता है जो इसकी विशेषता और आ्रासाधारणता हैँ और 
जिसे एक “प्रारम्मिक संवेग” कह सकते हैं। (३) भर डा० मैकूड्यूगल के 
अ्रनुसार ज्ञानवाही (8र्विकैअ०१7() और गति तत्व और इसलिए हमारी 
प्रकृतिके ज्ञानात्मक भौर क्रियात्मक मागमें वहुत परिवर्तन हो सकता है, जब 
कि केन्द्रीय भाग श्रत: संवेगशील पक्ष स्थायी भ्रौर पैतृक है और मनुष्यमें 
ध्रपरिवर्तित रहता है। फलस्वरूप मनुष्यमें ज्ञानात्मक विधियां और मूल- 
प्रावृत्तिककार्योकी शारीरिक गतियां अनु भवके वढ़नेके साथ अ्रधिक परिवर्तित 
झौर गहन हो जाती हैं, जवकि संवेगात्मक उत्तेजन श्रौर साथकी नर्वेंस् क्रिया 
सब व्यक्तियों में साधारण और सव परिस्थितियोंमें समान रहती हैं। 

डा० मैक्‌ड्यूगल ने उन मूलप्रवृत्तियोंकी सूची दी है जिनको वह मौलिक 
भर प्रधान मानते हूं प्रत्येकका एक सम्पूर्ण और विशिष्ट अ्रंग एक स्पष्ट 
“प्रारम्भिक” संवेग हैं: पलायन (#287) की मूलप्रवृत्ति श्रौर भय (887) 
का संवेग । निवृत्ति (॥60प्रांआं०00) की मूलप्रवृत्ति श्नौर घृणा 
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(05808) का संवेग। उत्सुकता (८ए7ा।05/09) की मूलप्रवत्ति श्रौर 
श्रारंचर्य (प़0067/) का संवेग। यूयूत्सा (98800) की मूल- 
प्रवृत्ति और कोष (7827) का संवेग दैन्‍्यवृत्ति (5९।[-3098507 शा) 
की मूलप्रवृत्ति श्रीर श्रधीनता (5प0]6०४४०॥) का संवेग, (निर्षेघार्थक 
श्रात्म भावना) श्रात्मगौरव (50]--8550700॥) (शआात्म प्रदर्शन 5०. 
0589) की मूलप्रवृत्ति और गर्व (88/0]) का संवेग (ययार्य आ्ात्म- 
भावना) पृत्र-कामता (07/074४) की मूलप्रवृत्ति और वात्सल्य 
((2706) का संवेग। | 

यह सात मूलप्रवृत्तियों श्रीर उनके प्रारम्भिक संवेगोंसे लगभग सब 
साधारणतया माने जानेंवाले संवेग निकल श्राते हैं। इनके श्रतिरिक्त शरीर 
भी मूलप्रवृतियां हूँ जिनका “संवेगोंकी उत्पत्तिमें थोड़ा भाग है,” परन्तु 
इनके कुछ आवेग (777[0 096 ) श्रवश्य हैं जिनका सामाजिक जीवन में श्रधिक 

त्व है। इनमें पुनरुत्यादन (72[70प्र८007) की मलम्रब्ृत्ति, 
सामूहिक (27672थ47008) मूलप्रवृत्ति, संग्रह (00!00807) की 
मूलप्रवृत्ति, रचना (0075070०(07) मूलप्रवृत्ति, और कुछ छोटी 
मूलप्रवृत्तियां ज॑से घृटनियों श्रीर पैदल चलनेको बढ़ावा देनेंवाली, सम्मिलित 
हैं। इसके अ्रतिरिक्त कुछ सामान्य शरीर अविश्येप स्वाभाविक प्रवृत्तियां 
((2708706858) भी हैं, जैसे सहानुभूति, भावना (08[78) या संवेगके 
श्रनुभव करनेकी प्रवृत्ति, जब हम दूसरोंमें उसी भावना वा संवेगका प्रदर्शन 
देख रहे हों, संकेत-योग्यता (ड॥22०87 0779), अनुकरणकी भरवृत्ति 
खेलने और आदत डालनेकी प्रवृत्ति। 

डा०्मेकड्यूगल के अनुसार मूलप्रवृत्ति मनुप्यकी प्रत्येक क्रियाका ब्रावार 
है। चुविकसित मस्तिष्कके कार्य मूलप्रवृत्तिके द्वारा दिए गए अ्रावेगोंकों कार्य 
रूपमें परिणत करनेके साधनमात्र हैं, दुःख सुख केवल पय प्रदर्शकका काम 
करते है प्रौर आदतें केवल मूलश्रवृत्तियोंकी सेवामें ही लगी रहती हैं। “तव 
हम कह सकते हैं कि मूलप्रवृत्तियां, परोक्ष या प्रत्यक्ष इससे मनुष्यके सब 
कार्योक्री प्रारम्भिक संचालक हें। किसी मूलग्रवृत्ति (या मूलग्रवृत्ति-जन्य 
किसी आ्रादत) की आावेगशील (77.0 09४2)वा क्रियात्मक शक्ति कितनी 
भी उदासीन या कामनारहित मालूम होनेवाली विचार रु॒ईंखलाको प्र ने 
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उद्देश्यकी ओर ले जाती है, और प्रत्येक शारीरिक क्रिया प्रारम्भ होती और 
चालू रहती हैं'“इन मूलप्रवृत्तिशील श्रवस्थाओं को इनकी शक्तिशाली प्रवृत्तियों 
सहित हटा दो, तो जीवधारी किसी भी प्रकारकी क्रिया करनेमें श्रसमर्थ हो 
जाएगा; यह उतना ही निग्चल शौर गतिहीन पड़ा रहेगा जैसे बड़ी 
बढ़िया घड़ी जिसकी वड़ी कमानी हटा दी गई हो, या वह स्टीम इंजन जिसको 
श्राग बुझा दी गई हो (पृष्ठ ५१-५५)॥” 

डा० मेकड्यूगल ने श्रपने सिद्धान्तकी व्याख्या बहुत ही श्राकर्पक प्रकार 
से की है, श्रीर उनकी योजनामें एक प्रकारकी शिल्प विद्या जैसी सरलता हैं, 
जिसके कारण इसके वहुतसे भ्नुगामी हो गए हैं श्रोर खोजके वहुतसे क्षेत्रों में 
इसका प्रयोग करणीय श्रनुमान (9077078 9]0077658$) की भांति 
किया गया हँ और इससे बहुतसे वहुमूल्य परिणाम निकले हैं परन्तु यह 
सिद्धान्त श्रालोचनासे न वच सका और इसकी वहुत-सी सारभूत बातों पर 
प्रश्न किए गए हैं। निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। 

१ सामाजिक मनोविज्ञानमें, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और रागात्मक 
प्रवृत्तियोंमें मस्तिष्कका विभाजन कुछ हद तक वहुत सूक्ष्म रूपसे किया गया 
मालूम होता है। वास्तवमें वह एक भ्रकेली प्रणालीके स्वरूप हैं! विशेषकर 
भावना श्रौर क्रियाका बहुत निकठ सम्बन्ध हैं। जैसे भ्रप्नसन्नताकी भावना 
उसे दूर करतेके लिए भ्रारम्भ होनेवाली प्रवृत्ति है, और भ्रानन्दकी भावना 
उसकी रक्षा करनेकी ब्रारम्भ होने वाली प्रवृत्ति है। 

२. दूसरे इस वात पर भी प्रइन किया जा सकता हूँ कि डा० मैक्‌ड्यूगल 
का एक मूलप्रवृत्तिको अलग-अलग स्वभावोंका संयोग मानना, जिन्हें बह 
रचनात्मक इकाइयां कहते है ज॑से एक ज्ञान|त्मक स्वभाव, झीर एक क्रिया- 
रागात्मक स्वभाव, कहां तक ठीक है। जैसा कि प्रोफ़ेसर स्टाउट ने कह है, 
“बह तभी ठीक हो सकता है जब यह साफ़-साफ़ दिखा दिया जाए कि प्र॒त्पेक 
मूलप्रवृत्तिशील क्रियाके श्रन्दर किसी उसी प्रकृतिकी चीज़का आन स्वाभा- 
विकतया निश्चित है जो कि अन्यथा भ्रनुभवसे सीखा जाता है । यदि उदाहरण 
के लिए हम यह मान सकते कि श्रगर एक छोटी गिलहरीको अखरोट 
मिलता है तो वह अ्रपनी स्वाभाविक रचनासे यह जान लेती हूँ कि इसके 
श्रन्दर मिरी है, और यदि हम यह मान सकते कि प्रत्येक मूलप्रवृत्तिशील 

स्न्तसण० 


प्र हर सेवश्य है) ऐसा बिक ज्ञात होता 3 पो एक हि) 
जानात्मक अवशस्थाके अस्तित्वऊ्ो “पअवृत्तिकी ६ रिभापाक, श्रंग जगा 
शआबद छह हीवा।! प्र्न्तु पश्योको केवल अवश्यकत) « मिन्प्तवा 
जानने का पेमभनेक) शक्ति, भर विद्येप भान चिक्ष हैं, जिमड्ढे 
हरा अ्न्यको छोड़कर अंडे पदार्धोक+ श्रोर ध्यान नि हैं।” श७ 
रड्यूगल विश्येप अ।नात्मक अवस्थाओंक्े ब्रा के रचनात्मक 
ईैकाइयोक) भांति सिर 3. हीं मालूम होते /7+ रे फराचित 
यह ध्यान देना आवश्चकहे कि बगल के वर्णन बच पि निस्फादेल 
उनका यह 4 आय नहीं हैं, पज़्ता $ वृत्तियां < वतंत्र 
रचनात्मक रकाइयोंक वगभग यांत्रिक (५08४ (2६ 7708]) समूह 
है, श्र ्प्णं जीवकतसे इन पहित मलप्स पतियों एक 
वपडल-पा है +रन्तु बह स्मरण पाहिए रलप्रावत्तिक क्रय तब 
म्पू्णं जीवधातेक) अतिक्रिया हंती है, औ्रौर वि॥ तत्तियां एक 
अकारसे विधेय हैं जिनके उडढे जो हैं, यह वह तसेके ३ उनके हर 
जीवधारी अपनेको व्यवतत करता श्र) रखता हू साः ॥ कह 
क्षजाए पी र-विज्ञान-सम्कन्वी (80085 / 
अवृत्तिके कम तत्व नाड़ी # (7०४०0६ ) के विशेष 
अगरसि सम्बद्ध हैं, केवल अनुमान मात्र है। 
३. हा० मेकड्यूगल्न क्षे विरुद्ध आलोचनाकी) तारा वह ह ५) 
उनके उलमवृत्ति और से के श्रा' पस्वन्धके विज्वारोक्े विरुद्ध कक्षित 


् सवेग पम्कन्चक्े 

/ यह अब उामानयतया मान लिया गया हैं कि संबेग श्रीर इकप्रवृत्तिका 

निकट पेम्जन्च है, ५ तु ला मकड्यगन्न के व् हूँ 

कि इसके ग्रनुच्तार जद्ेग मू 
के विज्येष 


है जो 


लक, चिद्धान्तकी बेच 
*.. गे उत्तेजक अंग हैं, और बह मत्येक 
गे संबेग ले 
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डा० शेड दोनों विभिन्न पदावलीका प्रयोग करते हैँ, और एक श्रथे में वह 
मूलप्रवृत्ति और संवेगके सम्वन्धको उल्टी प्रकारसे मानते हैं। मैक्‌ड्यूगल के 
अनुसार संवेग मूलप्रवृत्तिकी क्रियाशील पद्धतिका अंग है ओर शैंड सोचते हैं 
कि कमसे कम कुछ मूलप्रवृत्तियां संवेगकी सम्पूर्ण पद्धतिका भ्रंग हैं। यह 
केवल शब्दोंका ही हेरफेर नहीं है, वरन्‌ इसमें दृष्टिकोणके मौलिक भेद हें। 
जो कुछ भी हो श्री शैंड ने भी निम्न बातोंके सम्बन्धमें मेक्‌ड्यूगल के विरुद्ध 
श्रच्छी सफ़ाई दी है। 

१. जन्मसे निर्वारित एक विशिष्ट संवेगको सम्मिलित किए बिना भी 
एक मूलप्रवृत्ति उत्तेजित की जा सकती हैं। यह नहीं दिखाया गया है कि. 
एक धिल्कुल भ्रकेला जन्मजात संवेग काम कर सकता है जैसे घोंसला वनाने,. 
पीछा करने और शिकार पकड़ने में। 

२. उसी प्रारम्भिक संवेगका सम्बन्ध बहुत-सी मूलप्रवृत्तियों या वल्किः 
क्रियात्मक अश्रवस्थाश्रों (०078/ए९८ 09.70900778) से हो सकता हैं; 
जैसे भयका संवेग विभिन्न प्रकारके व्यवहार उत्पन्न कर सकता हैं, जैसे 
भागना, छिपना, मृत समान वन जाना, चुव रहना, गतिहीन हो वा, चिल्लाना. 
श्रीर बचनेक्ी श्रत्यधिक चेष्ठा करना। 

३. वही मूलप्रवृत्ति विभिन्न संवेगोंके उद्देश्योंके प्रति सहायक हो सकती 
है जैसे पक्षियोंमें उड़नेकी (पलायन) मूलप्रवृत्तिका सम्बन्ध केवल भयके' 
संवेगसे नहीं है वरन्‌ श्रन्यसे भी है, जैसे क्रोध, व्यायामका अ/नन्‍द। गतिकी 
मूलप्रवृत्ति भय, क्रोच और घृणाके संवेगोंकी सहायक होती हैं। 

सर्वोपरि, डा० मैक्‌ड्यूगल के विरुद्ध यह मानना चाहिए कि मूलअवृत्ति 
का रागात्मक या “रुचि रूप संवेग नहीं, वरन्‌ कुछ श्रवस्थाश्रोंमें संवेगमें 
विकसिक हो जाता है, जँसे जब किसी प्रवृत्तिमें देर या रकावट हो जाती हूँ 
या जब उत्तेजन (७>८टॉ2॥7877) इतना श्रधिक हो जाता हैं कि कार्यसे 
सन्तोप नहीं होता। यह ध्यान रखना होगा कि जव किसी मूलप्रवृत्तिकी 
क्रियात्मक प्रवृत्तिका सन्‍्तोष तुरन्त हो जाता है तवसंवेगशील भाग न्यूनत्तम 
होता है। संवेगका कार्य रुचि भर श्राविगकों पुनः शक्ति प्रदात करना, 
श्रावेगके उद्देश्यको ध्यानके केन्द्रमे रखना ग्रौर सन्तोपप्रद क्रिया पर जोर 
देना मालूम होता है। जैसा कि श्री शेंड ने कहा हैँ यह मूलप्रवृत्तिसे प्रधिक: 


२० सासाजिक मनोविज्ञान 


परिवतेनशील है और जब मूलप्रव॒त्ति सरलतासे कार्य नहीं करती होती या 
जव उसके कार्य सन्तोप नहीं मिलता तब यह जागृत होता है। (देखिए 
ब्रिटिश जनल ऑफ़ साइकोलॉजी, नवम्बर १६१६: "दि जेनेरेशन एंड 
कंट्रोल श्ॉफ़ इमोशन” )। 

४. डा० मेकड्यूगल अपनी गिनाई हुई मृलप्रवृत्तियोंकों मनुष्यके सव 
कार्योकी प्रधान संचालक ज्नौर सम्पूर्ण व्यवह्ारको प्रेरक शक्ति देने वाली 
मानते हैं। इसमें बहुत सावधानीसे निरुषण करनेकी योग्यताकी झ्ावश्यकत्ता 
'है। मैकूड्यूगल की मूलग्रवृतियां वास्तवमें प्रारम्भिक तत्व या ऐकिक नियम 
नहीं हैं वल्कि जैसा कि लॉयड मॉगन मानते हैं उनमें से प्रत्येक जातीय नाम है 
जिसमें श्रनेक प्रकारके व्यवहार सम्मिलित हैं, जो कि सामान्य प्रकारसे उन्हीं 

'उद्देश्योंके सहायक होते है । जैसे, जव हम झ्रात्मगीरव (58|7-85507807) 
या श्रघीनता (5770]४०४०१॥) की मूलप्रवृत्तिकी वात करते हैं तव हम 
विभिन्न प्रकारके व्यवहारोंम साधारणत: कुछ विशेषताओं की निदिष्ट करते हैं। 
यह सन्देहयुवत हूँ कि प्रवृत्तियोंको शक्तियां कहना ठीक हूं। प्रवृतियां केवल 
किन्‍्हीं मूलप्रवृत्तिशील प्रणालियों ([770085589) की चेतन भाग हँ---ऐसी 
प्रणालियोंकी तीब्नताका अ्नुभूत भाग, परन्तु उनको उत्पन्न करनेवाली 
शक्तियां नहीं। श्रतःजव हम मूलश्रवृत्तियोंको “प्रधान संचालक” कहते हें तो 
उसका श्रर्थ हम इतना ही लगा सकते हैं कि जीवनकी सव रुचियोंको कुछ 
शीर्षकोंके अन्दर संग्रह किया जा सकता है। अर्थात्‌ वह सब धात्मगौरव, 
उत्सुकता, स्रर्वा आदिके ही रूप हैं। परन्तु इस स्थिति पर भी डा० बुडवर्य 
(५४००0ए०7) ने प्रश्व किया है। वह मानते हैं कि प्रत्येक मानुपिक 

गेग्यवाका एक रुचि-पक्ष होता है, “संगीतकी योग्वताके साथ सांग्रीतिक 
रूचि, संख्यावाचक सम्बन्धोंकों व्यवहारमें लानेके लिए संख्या रुचि, 
यांत्रिक प्रयोगोंके साथ यंत्रकलामें रुचि, इत्यादि सब मनृष्यो्म सामान्यतया 
और केवल अपवादभत व्यवितयों में शक्तिशाली होनेवाली योग्यत/प्रो्मे ऐसे 
ही होता है” (० ज़ाक्षामरं० ?25ए000297 74) 

डा० मैकडयगल का स्पष्ट झपसे कहना है कि मनुप्यके सब कार्य 
प्रारम्मिक मलप्रवृत्तियों और उनके तखड्बोंके अन्तर्गत संग्रहीत होने चाहिएं 
परन्तु जैसा कि हमने देखा है, प्रारम्भिक मूलप्रवृत्तियां अपनी सर्वोत्तिम अ्रवस्था 


मूलप्रवृत्ति की सामान्य प्रकृति र्शः 


में भी, केवल जातीय नाम हैं, जिनमें प्रतिक्रियाके भ्रनेक विभिन्न प्रकार 
सम्मिलित हैं, और यह सन्देहजनक है कि उनसे कुछ और प्राप्त करनेके 

प्रयत्नमें कुछलाभ भी हो सकता है। वास्तवमें, जैसा कि में सोचता हूं प्रोफ़ेसर 
लॉयड मॉर्गन ने कहीं पर कहा है, सम्पूर्ण व्यवहारकी प्रवृत्ति समागम करने 

की हैँ। मूलप्रवृत्तियां वातावरणकी न्यूनाधिक उत्तेजनाके श्रति प्र तिक्रियाके' 
निश्चित प्रकार हैं श्नौर एक श्रर्थमें वह सव प्रारम्भिक हैं, अर्थात्‌ उनकी 

उत्पत्ति वातावरणको श्रनुकूल बनाने में होती है। क्‍या ऐसा नहीं हो सकता 
कि मनुणष्यके लिए ऐसे नए उद्देश्य निकल श्ाएं जो प्रारम्भिक मूलप्रवृत्तियों 

का अनुप्रण न करते हों ? जो कुछ भी हो हमें प्रोफ़ेसर वुच्चर्थ के साथ 

मानना चाहिए कि “मैंकडयूगल जितना स्वीकार करेंगे उसकी श्रपेक्षा 
मनुष्य जातिके स्वाभाविक प्रेर कों (70॥8928) की पद्धति विशिष्ट मनुष्य 

व्यवहारके प्रति श्रधिक विस्तृत श्रीर श्रधिक उचित है ।*** *** संसार रुचिकर' 
है केवल इसलिए नहीं कि यह हमें भोजन श्रीर झ्राश्नव तया हमारी सब 
प्रारम्भिक मूलप्रवृत्तियोंको उत्तेजना देता है, वरन्‌ इसलिए कि इसकी बहुत-- 
सी वाह्म विशेपताशंके अनुकूल बातें हमारे अन्दर हैं श्रीर इन विशेषताओंसेः 
व्यवहार करनेमें हम रुचिकर और सन्ताीपप्रद क्रियाञ्नोके लिए बड़ी सरलता 

से उत्तेजित हो जाते हैं। मनुष्य जातिके प्रेरकों (70[928) का क्षेत्र उस- 
संसारकी भांति विस्तृत है जिसक्रे साथ वह व्यवहार कर सकता और समझ. 
सकता है।” (“॥2एशभा० 75५८00008५7 99 75-6) . 

५. मनुष्यमें मूलप्रवृत्तियोंके स्थान-सम्बन्धी मतके विरुद्ध डा०मक्द्यूगल 
का कदाचित्‌ सबसे प्रधान ग्राक्षेप यह है कि उनका भुकाव मूलप्रवृत्तियोंकोः 
श्रात्म जीवित श्रौर सम्पूर्ण जीवधारीकों उनका एक प्रकारका समुदाय मानने 
की ओर है। परन्तु सच तो यह है कि यद्यपि निस्सन्देह मनृष्य प्रकृतिका' 
धाधार पैतृक हैं भर मूलप्रवृत्तियों तथा संवेयों में पाया जाता है, परन्तु फिर 
भी पैतृक प्रवृत्तियां भ्रलग जीवित नड्ठीं रहती, वरन्‌ वह एक दूसरेमें मिलतीं 
भौर वुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण होती हें। मूलप्रवृतियां श्रखंड और श्रपरिवर्तित 
रही हैँ यह दिखानेके लिए वहुत कम प्रमाण मिलेगा। हमारी उमंगें पृथक 
विभागोंसे निभित हैं श्लौर उनके अन्दर मूलप्रवृत्तियां ऐसे हैं जैसे सोल्यूसन- 
(50]7007)) में हों। प्रायः वह प्रेरक (0096) जिनका उद्गम मूल- 
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प्रवृत्तिशील हैं, अपनेकों उन मूलप्रवत्तिशील गतियोंके द्वारा प्रदर्शित नहीं 
करते जो मौलिक झूपसे मूलप्रवृत्तिके श्रनुरूप हें। दूसरे झब्दोंमें, हमारी 
वत्तमान प्रक्ृषति प्राथमिक श्रावेगोंके बीच सन्तुलन नहीं हैं वरन्‌ इसमें एक 
नया संयोग है जिसमें श्रावेगोंका मौलिक रूप बदला जा सकता है। इस तर्क 
के तात्पयंका अच्छा उदाहरण यूद्वमें मिल सकता है। निश्चय ही युद्धकी 
उमंग मूलश्रवृत्तियोंका केवल समूह नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि शत्रमण 
आवेग (ग्रा्टा॥079 ॥7[07]58), लूटनेका आवेग, प्रदर्शन आवेग, 
काम-प्रवृत्ति, भर भयके संवेगको इसमें सम्बद्ध किया जा सकता है। परन्तु 
यह तथा अन्य सव वहुत सामान्य रूपमें आते और एक नया संयोग बनाते हैं 
जिसका सार शवित प्रयोगके लिए एक प्रकारकी लालसा और मद मालूम 
होता है। युद्ध केवल हिसाकी मूलप्रवत्तिका जागत करनेवाला नहीं हैं। 
इसमें सन्देहू हैं कि यह मन॒प्यकी मौलिक मलप्रवत्ति है क्योंकि शिकार करने 
की आ्रादत उपाजित (8८९ ुर्पा720) मालूम होती हुँ. श्र मनुष्यके सबसे 
“निकट सम्बन्धी सांघातिककी अपेक्षा सामाजिक मालूम होते हें। होता 
या है कि युद्धकी उमंग उन प्राथमिक मूलप्रवृत्तियोंको काममें लाती हैँ, जो 
हममें भ्रव्शेप हूँ, यद्यपि कुछ परिमाजित रूपमें है। मनृप्यके प्रेरक 
आाश्चयेंजनक रूपमें जटिल होते हूँ और बहुत ही कभी इसके उद्गमका 
'पता एक ऐसी मूलप्रवृत्तिमें लगता है जो अपने मौलिक रूपमें अ्रवशेप हो। 
चरित्र निर्माणमें व्यक्तिकी केवल पैतृक घारणाएं ही महत्व नहीं 
रखतीं। सामाजिक रुढ़ि द्वारा दिए गए माध्यमर्में हम कार्य करते हैं, श्रौर 
वह उस विधिको निश्चित करती है जिसके द्वारा हमारी विभिन्न पैतृक 
प्रवत्तियां सन्तुप्ट हो सकें। एक अ्र्थर्म यह व्यवितगत क्रियाकी स्थायी 
निहचयकर्त्री है और उसी प्रकार क्रियाशील होती है जैसे सरलतर 
(झग्राएथ) जीवचबारियोंमें वंश परम्परा क्रियाश्यील होती हूं। पंतृक- 
प्राप्ति और सामाजिक रुढ़ियोंके ऊपर व्यक्तिका अनुभव थ्रा जाता है भौर 
इसका परिणाम पृथक विभागोंसे निर्मित एक सम्पूर्ण होता है जिनसे मौलिक 
उगदमोंकों श्रलग करना और उनके साथ इकाइयोंकी भांति व्यवहार करना 
श्रत्यन्त कठिन है। अतः हमें प्रोफ़ेसर हॉबह्ाउसके साथ मानना चाहिए कि 
:मनृष्यमें विशुद्ध मूलप्रवृत्ति जेसी चीज़ वहुत कम हूं, केवल इसलिए नहीं कि 
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मनुष्य विचार और श्रालोचना करने तथा अपने छोप व्यक्तित्व श्नौर दूस रोंकी 
श्रावश्यकताप्रोंकोीं पूरा करनेमें समर्थ है, वरन्‌ इसलिए कि उसका व्यवहार 
शायद ही कभी उन स्थिर और विशिष्ट मूलभ्रवृत्तियोंतते निश्चित होता हैं, 
जैसे वह अनुभवके पुर्वे शोर सामाजिक यढ़ियोंसे स्वतंत्र स्थितिमें रहे होंगे। 
“निस्सन्देह भूख-प्यास मूलप्रवृत्तिकी प्रकृतिकी हे, परन्तु भूख-प्यासको 
सस्तुष्ट करनेकी विधियां प्रतुभव या शिक्षासे प्राप्त की जाती हें। स्नेह 
श्रौर सम्पूर्ण कौटुम्बिक जीवनका एक मूलप्रावृत्तिक श्राधार हैं, श्र्थात्‌ वह 
मस्तिष्क शर नाड़ी रचना (707ए6 ४77ए८ग्रा8) के सहित कुलकऋमसे 
प्राप्त प्रवत्तियों पर आश्रित हैं; परन्तु जिन वातोंका सम्बन्ध इन श्रावेगों 
के सन्‍्तोपसे हैं वह व्यक्तिके अनुभव, उसका समाज, उसकी विधियां 
(89५8) भ्रौर श्राचार (०0580778), जिस स्त्रीसे वह मिल्नता हैं उनके 
सहवासकी घटनाओं झादिसे निदिचत होती हैं।” (“मॉरल्स इन इवोल्पूशन 
पृष्ठ ११)। उस व्यवहारकी सीमा जो कामप्रवृत्ति या श्रात्मग्रीरवकों 
प्रावेगके अन्दर संग्रहित है, वहुत विस्तृत हूँ श्रीर उन सव प्रकारके श्राचरण 
को एक सरल मूलप्रवृत्तिकी समरूप क्रियाशीलतासे सम्बद्ध करनेसे उस 
समस्या पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता । हमें व्यक्तिके सम्पूर्ण मस्तिप्कको उसके 
वातावरणके सम्बन्धमें देखना चाहिए, भौर उस सम्पूर्ण परम्परा प्राप्त 
रुफानों (00[008765) को केवल सम्भाव्यताएं ( 70।870/97[28 ) 
समभता चाहिए, जो सामाजिक वातावरण या व्यक्तिके श्रनुभवके द्वारा 
सिद्ध होती हैं। “क्षमता, रकान और प्रकृति मनुष्यमें पैतृक हैं परस्पर 
भ्रन्त: क्रियाश्रों और चारों झोरके वात्तावरणके व्याप्त प्रभावके द्वारा क्षमता 
पूर्ण की जाती, रुफान उत्साहित की जाती या रोकी जाती, झ्ौर प्रकृतिका 
विकास या निग्रह होता है। सच्ची मूलप्रवृत्तिके तत्व रहते हूँ परन्तु विनाश 
की दशामें। मनुष्य प्रकृतिमें परम्परा झपने आप क्रियाशील नहीं होती वरन्‌ 
हर जगह समीकरण, पूर्वज्ञान तथा शासनकी क्षमताके सहित अन्दः क्रिया 
में क्रियाशील होता है,” (“माइंड इन इवोल्यूशन” पृष्ठ १०५)। उपरोबत 
विवादके निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं: 

१. मनुष्य व्यवहार ऐसी विशेषताएं प्रदर्शित करता है जो इसे इतिहास 
श्रथवा प्राणिविद्याकी दृष्टिसे पशु व्यवह्रके ऋममें ही लगा देती हैं। 
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हालके सामाजिक साहित्य प्रेमियों (?08007078 ) की व्याख्या 
करनेमें एक विशेष प्रवृत्ति यह दिखाई पड़ रही है कि यह मूलप्रवृत्तियों 
या भ्रावेगोंके सम्बन्धर्में की जाती है। व्याख्याकी विधिके अनेकों रूप हैं 
कुछ लेखक जैसे डा० मंकडयूगल अपनी व्याख्याकों कुछ प्रारम्भिक मूल- 
प्रवृत्तियोंकी क्रिया पर श्राश्वित करते हैं जैसे, श्रात्मगीरव शरीर देन्‍्यवृत्ति 
के श्रावेग वात्पल्यके संवेगके प्रारम्भिक उद्देश्यसे आगे विस्तारके द्वारा 
परोपकारका विकास जैसे अ्रपने वच्चेके स्तेहसे औरोंम स्तेहका विस्तार 
होना। श्रन्य लेखक किसी श्रन्य मूलप्रवृत्तिकों मौलिक झूपमें प्रधान 
मानकर उस पर जोर देते हें जैसे डा० ट्रॉटर (॥70/87) सामूहिक्क 
(९7०227008) मूलवृत्तियोंक्रों सम्पूर्ण जीवनका श्राधार मानते हैं। श्रन्य 
लेखक भ्रनुकरण संकेत ($72265007) श्रौर सहानु भूतिकी वनावटी मूल- 
प्रवृत्तियों पर ध्यान देते हें। यहां इन सिद्धान्तों पर इसी ऋमसे विचार 
करना सर्वोत्तम होगा यद्यपि इतिहासकी दृष्टिसे श्रनुकरण-संकेत सिद्धान्त 
सर्वेप्रथम श्राते हं। 

१. डा० मैक्‌डयूगल सामाजिक भावनाका ग्राधार वात्सल्य संवेगमें 
मानते हैं यह पुत्र-कामना ([207878/ ) मू लप्रवृत्तिके साथ झानेवाला विशेष 
संवेग है या इसका उत्तेजक श्ंग है। इसके मूलमें यह मातृक (प्रधान 
8/) था, परन्तु श्रन्‍्य वहुत सी बात्तोंके साथ यह भी पुरुष को दे दिया गया 
भौोर भ्रधिक विशयपता इस वात की हूँ कि रक्षक प्रवृत्ति और वात्सल्य संवेग, 
जव हम किसी निर्वल या भ्ररक्षित जीवके साथ दुर्व्यवहार होते देखते या 
सुनते हैँ तो विस्तारके द्वारा आ जाते हैं। यहां मैकड्यूगल को सारे अन्व- 
सम्बन्धी संवेगोंका उदुगम मिल जाता हैं। फिर सब श्रावेगोंकी भांति, बह 
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भी जब रोका जाता है या इसमें वावा पड़तो है तो ऋधके संवेगके सहित्त 
युयुत्वा और कलहके ग्ावेगोंको जायूत कर देता है। यहां डा० मैकइ- 
यूगलको स्वार्यरहित या नैतिक क्रोव था रोपका उद्गम मिल जाता है। 
इस स्वितिके विरुद्ध निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं। पहले तो 
सामाजिक गआवेगोंकोी तख़्व (00ए४०४९६) माननेका कोई कारण नहों 
है। वह अन्य ऋविगोंकी भांति जागृत होते हें और इसी भांति उनका वही 
प्राणिविद्या सम्बन्धी मूल्य है, जैसे अतिजीवन (डप्राए५४) मूल्य। वह 
जटिल नई प्रतिक्रिया हैं और सम्भवतया पुरानी भावनाग्रोंके केवल विस्तार 
नहीं हू। कुछ भी हो, उनमें वह तत्व मालूम होते हैं जो प्रकारमें कौटुम्बिक 
स्‍्नेहसे भिन्न हैं। उनमें रक्तका निकट सम्बन्ध नहीं हैं और वात्सल्य संवेग 
की अ्रपेक्षा, जो कि एक ही कुटुम्वके सदस्योंमें होता है, विकास श्रौर स्थाना- 
न्तर (धत्ता$28॥00) के अधिक योग्य हैं। 
दूसरे, मेकइड्यूगलके स्वार्थरद्टित कार्यकी सम्पूर्ण समस्याके विरुद्ध भ्राक्षेप 
किया जा सकता हैं। उतका यह विचार मालूम पड़ता है कि श्रात्म-सम्बन्धी 
अावेगोंकी अपेला अन्य सम्बन्धी झावेगोंकी व्यास्याको श्रधिक झ्रावश्यकता 
हैं। परन्तु वत्तमान प्राणिविद्या और तुलनात्मक मनोविज्ञानकी यह प्रवृत्ति 
कि वह दोतों प्रका रकी मूलप्रवत्तियोंको समानरूपसे मौलिक या प्रार- 

म्निझ मानते हैेँ। हम कह सकते हैँ कि सब श्रावेग श्रपने उद्देश्यकी श्रोर 

निरदिप्ट रहते है। वह अपनेको वा दूसरेकी लाभ पहुंचाते हैं, यह प्रश्न 
विकासकी अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था पर ही उठ सकता हैं शौर यदि 
हम श्रावेगोंकी उन्नतिकी ओर देखेंगे तो पता चलेगा वि वह सर्वधा 
प्रात्मरलाधी (०20580) नहीं हो सकते। जिस क्षणसे मनुष्य सामाजिक 
प्राणी बनता ई उसी क्षणसे उसके लिए सामाजिक जीवन वहुमूल्य वस्तु हो 
जाती हैं। अति जीवन (पार्क) के दृष्टिकोण सामाजिक मूल- 
प्रवत्तियां उतनी हो आवश्यक हें जितनी कि वह जिनसे व्यक्तिका सम्बन्ध 
हैं। सामाजिक फार्यका उद्गम दूसरे व्यक्तियोंकी उत्तेजना (5(गरणीप5) 
की प्रतिक्रिया है और दसकी प्रकृति परिस्थितिके साथ बदलेगी झ्ौर अन्य 

तिक्रियाग्रोंकी भांति प्रतिजीवन-मूल्यसे निश्चित होगी। वास्तवमें स्वाय- 
इहित कार्यकी समस्याका कारण प्रायमिक कार्यमें मननशील विचारोंको 
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अहण करना है परन्तु यदि हम स्मरण रबखें कि सब श्रावेग प्रत्यक्ष रूपसे अपने 
उद्देदयों पर निर्दिष्ट होते हैं ग्रौर जीवधारीके आ्रानन्द या भलाईकी प्राप्ति 
के लिए नहीं, तो हम श्री शेंडके साथ कह सकते हैं कि “प्रत्येक संवेगमें 
कुछ सम्माव्य (0060600%/[) निःस्वार्थता होती है, जहां तक इसको उत्ते- 
जित करनेवाली उत्तेजनाओंमें कुछ ऐसी हैं जो इसको अपने बदले दूसरे 
व्यक्तिके लिए उत्तेजित करती हैं।” कुछ भी हो, सव निस्वार्थ कार्योका मूल 
वात्सल्य संवेग नहीं हो सकता, जैसे कीड़ा श्रपनी उस सन्तानके लिए कार्य 
करता है जिसे उसने कभी नहीं देखा, और न देख सकता है, श्रौर अपने 
अंडोंको ऐसी जगह रखता है जहां डिम्मोंको भोजन मिल सके और वह सुरक्षित 
रहें। ज॑सा किश्री शेंड कहते हैं, वया हम कहें कि कीड़ेमें वात्सल्य संवेग है ? 
श्रौर अधिक विकसित स्थायी भावों, ($8887279) जैसे ज्ञान या: सुन्दरता 
का प्रेमके सम्बन्बर्मे क्या कह सकते हैं ? क्या उनका कारण वात्सल्य संवेग 
है? मैकूड्यूगलके विचारसे रक्षक भ्र/वेगोंके खुण्डन या निग्रहके समय वात्सल्य 
संवेग और क्रोध या रोपका जागृत होना ही वैतिक श्राचरणमें केवल 
सम्मिलित नहीं है वरन्‌ आत्मगौरव और दैन्यवृत्तिकी दो प्रारम्मिक मूल- 
प्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं। भ्रपनी जातिके नियमोंको ग्रहण करनेकी तत्प- 
रता प्रभुत्व (7800ट्टागं22८6 8७079) की प्रघीनता मानना जनमत 
से शासित होना, यह सव मैक्‌ड्यूगलकी रायमें प्ात्मसम्वन्धी स्थायीभाव 
में निपेधात्मक आत्मभावनाका सम्मिलित होता और परिणामस्वरूप इसका 
झनृसरण करने वाली उदाहरण सीखनेकी भावना तथा अपने गुरुजनों द्वारा 
की गई प्रशंसा या वुराईसे प्रभावित होता है। इसमें दंडका प्रभाव, और 
बादमें दंडकी धमकी जो श्रपनें साथ भयका तत्व लाती है, जोड़ दी जाती 
है; यह हमारी संवेगशील धारणाको रंगती भौर जदिल घारणाका एक सम्पूर्ण 
तत्व बना देती है। प्रभुत्व या शक्तिका प्रभाव श्रौर क्रियाशील सहानुभूति 
का आवेग जो व्यक्तिको अपने चारों शो रके लोगोंकों खुश करनेवाले प्राच- 
रणमें संतोप ढूंढने शऔर उस झाचरणको त्यागनेमें जिसमें उनकी प्रस्वीकृति 
हो, बाध्य कर देता है। इन वातोंमें श्रात्मसम्वन्धी स्थायीमावकी नैतिकता 
(770शॉट2707) होती है। नैतिकताकी प्रणालीमें आत्मगौरवकी 
अवृत्तियां शिथिल नहीं होती । इसके विपरीत जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है 
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श्रन्तमें सामूहिक प्रभावके कारण है। समूहकी श्रस्वीकृतिके हारा जागत 
कण्टका ज्ञान चेतना है, और धर्म इस वात पर श्राश्रित बूथचारी (7228- 
7009) जातिका जीवका वास्तवमें कभी भी स्वतंत्र और आत्म निर्भर नहीं 
हो सकता। अतः वह और पूर्णतः: और संयोगके लिए उस उत्कंठाका झन- 
भव करने लगता है जो घारमिक स्थायी भाव ($७॥8४7७7/) कासार है। 
हम यहां डा० ट्रॉटरके वुद्धिमता पूर्ण और हृदयग्राही तर्कों तथा उदा- 
हरणोंकी उस प्रचुरताके साथ उनके विवरणमें है, न्याय नहीं कर सकते। 
परन्तु यह भावना रोकना कठित है कि उनकी पुस्तकमें डा० मैकडयगल* 
के वर्णनसे भी कहीं श्रधिक भ्रति-सरलता ( 0एआशञागर08680॥ ) 
का दोप है। डा० ट्रॉटर स्वयं मानते है कि भुंडन्मूलग्रवृत्ति (86-॥5- 
'धं70) उसी प्रकारकी मूलप्रवृत्ति नहीं हैँ जैसे आहार, उत्पादन और 
'भ्रात्मरक्षाकी मूलप्रवृत्ति। परन्तु यह पद अनेकों विभिन्न वातोंके वर्णन 
'करनेके प्रयोगमें आता है। संकेत योग्यता (इपघ2285707]9) का कारण 
'सदेव सामूहिक मूलप्रवृत्तिके शब्दोंमें नहीं बताया जा सकता श्रौर विभिन्न 
-परिस्थितियोंमें यह विभिन्न प्रेरकों (70/968) को प्रभावित करती है, इस 
'बातके माननेका कारण है यह हम पीछे देखेंगे। जो कुछ भी हो जहां तंक 
भुंड-मूलप्रवृत्ति एक मूलग्रवृत्ति हैं इसको प्रभावित करनेमें व्याख्या-योग्य 
मूल्य क्या हैं, यह समभमे नहीं श्राता। कुछ मत भुंडका सम्मान क्‍यों 
'ब्राप्त कर लेते हैं ? हमें वताया गया है कि संकेतन्योग्यत्ताके अन्तरोंका कारण 
अ्रन्तरोंकी उस मात्रामें है जिसमें क्रुंडकी प्रावाज़के समान संकेत किये जाते 
हैं (पृष्ठ ३३) ) परन्तु निश्चय ही यह मात्राके वह श्रन्तर हैं जिनका कारण 
बतानेकी आवश्यकता है श्रौर इस सम्वन्धर्मे हमारे सामने वह समस्या है जिस 
'पंर शुद्ध सामान्य क्रंड मूलप्रवृत्ति कुछ भी प्रकाश नहीं डाल सकती । 
यह विचारधारा केवल प्रारम्भिक मूलप्रवृत्तियोंके संदर्ममें सामाजिक 
जीवनकी व्याख्या करनेके सम्पूर्ण प्रथत्तकी आलोचनाको संकेत करती है। 
हम ऊपर देख चुके हैँ कि मूलप्रवृत्तियां अपने मौलिक निश्चय रूपमें नहीं 





* विशेषकर यह स्मरण रखना चाहिए कि मैकड्यूगल मानसिक 
 विकासकी सब श्रेणियोंको स्थान अवदय देते हैं। 
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वचतीं, वरन्‌ उनका भुकाव एकीकरण ([702278//0॥) की भ्रोर रहता हैं। 
इससे यह निष्कर्प निकलता है कि सामाजिक जोवन मूलप्रवृत्तियोंका केवल 
एक सन्तुलन नहीं। वरन्‌ एक नया उत्पादन या संकलन है जिसमें मूल- 
प्रवृत्तियोंका वहुत रूपान्तर हो गया है। श्रतः सामाजिक जीवतकी एक या 
भ्रनेक मूलश्रवृ त्तियोंके शब्दोंमें व्याख्या करना एक आपत्तिजनक प्रणाली है। 
इसके श्रतिरिक्त यद्यपि मनुष्यका आचरण झौर चरित्र पैतृक आवेगों पर 
्राश्चित है, परन्तु जिस प्रकारसे यह भावेग श्रपना प्रदर्शन करते हें वह बुद्धि, 
श्रनृभव सामाजिक झढ़ियों पर श्राश्रित हूँ। प्रत: यह तीनों बहुत महत्व- 
शाली हैं। उदाहरणके लिए, जब हमें बताया जाता हूं कि युद्ध भय श्रथवा 
सांघातिक (8227258४6) मूलप्रवृत्तिका परिणाम हूँ, तो वास्तवर्में किसी 
विशेष युद्धको समझानेके लिए वहुत कम वताया गया है। लोगोंमें शत्रुता 
होनेका श्राधार मूलप्रवृत्तिशील भ्रवश्य है, परन्तु वह श्रपने विशेष प्रदर्शनों 
में बहुत सी जटिल रुचियों ([007/88(5) पर श्राश्वित हें, जिनमें अनुभव 
भौर बुद्धि सम्मिलित हैं, यद्यपि वह विवेकसे वहुत दूर हैं। किसी विशेष 
छतन्रुताका कारण बतानेके लिए हमें उन लोगोंका इतिहास, उनकी रूढ़ियां 
((780468075) उनके सामाजिक आदर्श भर संस्थाएं जानती चाहिए, भी र 
इन पर शुद्ध सामान्य मूलप्रावृत्तिक घारणाएं विल्कुल प्रकाश नहीं डालती । 
निःस्सन्देह भय एक प्रमुख कारण है, इसी प्रकार सहानुभूति श्रौर सामू हिकता 
भी हैं; परन्तु इन संवेगों झीर भ्रावेगोंके प्रयोगका विस्तार तथा इनके प्रदर्श व 
के प्रकार अनिद्ित हैं, जिनका विस्तार भर संकोच हो सकता हैँ, श्र यह 
पनेक तथा विभिन्न धाराओोंमें बह सकते हैं, तथा जो विशेष दिशा वह ग्रहण 
करते हैं वह सामाजिक मर्यादाओ्रों ((४702705) श्राचार विधियों भौर 
संस्थाओं, झादत और शिक्षण पर, या संक्षेप में व्यक्ति और जातिके अनुभव 
पर झाशित हैं। समाज विज्ञान (5000/029) की वास्तविक समस्याएं 
मूलप्रवृत्ति-सम्प्रदाय (78770 $०00]) के लेखकोंने विना हल किये 
ही छोड़ दी हैं। यह जानना कदाचित्‌ सहायक हो कि सम्पत्ति-संस्थाका 
श्राधारसंग्रह या प्राप्त करने (0000776 07 400 एंंआ798) की मूल- 
प्रवृत्तिमें है, परन्तु जो हम जानना चाहते हैँ उसके विपयरमें कुछ भी नहीं 
बताती, जैसे सम्पत्तिके उत्त विभिन्न रूपके सम्बन्धर्में जो वह विभिन्न सामा- 
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जिक संगठचोंगें वारण करती है। इसी प्रकार दण्डके अन्दर ऋषका प्राथमिक 
संवेय सम्मिलित हो सकता है श्रौर सामान्यतया हमारी नैतिक चेतना (007 
300 प्रआ255) थ्रौर विशेषकर नैतिक निन्दामें प्राथमिक श्रावेगके उससे 
श्रधिक तत्व हैं जितने कि हम मानना चाहते हें, श्रात्मगौरव श्रौर प्रात्म- 
इलावा (5९-&क207) के तत्व ग्राक्मण और भुंड-संकेतके तत्व, 
झौर उनके प्रभावकों प्रकाशमें लाना मनुष्य जीवनकों समभनेमें बहुत सहा- 
यक हूं, परन्तु सम्पूर्ण व्याख्याके रूपमें तो वह बिल्कुल श्रपर्याप्त हें 

३. समाजका संकेत-श्रनुकरण (50226९5707-772600) 
सिद्धान्त. यह सिद्धान्त सबसे पहले १८७३ में बेजदॉट (82०0/0) 
ने अपनी पुस्तक “फ़िज़िक्स ऐएँड पॉलिटक्स” में लिखा या, और फिर इसका 
अधिक विस्तृत विकास १८६६ में टार्ड ([७708) ने श्रपनी 'लोइ डि 
लिमिटेशन” (7,075 68 /777/7907077) में किया, और फिर श्रविक 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाल्डविन (38|0ए/7 ) ने। वेजहॉट ने सिखाया 
कि श्रनुकरण प्राचीन समाजको सांचेमें ढालनेकी शविति थी और श्रव भी 
यह सामाजिक नियमोंमें सबसे प्रधान है। “सवसे पहले दैवयोगकी प्रवलता 
से एक नमूना बनता हूँ, फिर भ्रजेय श्राकर्पंण, आवश्यकता, जो सबसे शक्ति- 
शाली मनुष्योंके अतिरिक्त सब पर इस वातके लिए शासन करती है कि 
वह जो कुछ दृष्टियोचर हैँ उसका श्रनुकरण करें, उनसे जो वननेकी श्राशा 
की जाती है वह वनें। श्रर्थात्‌ उस नमूनेके संचेमें ढाले गये व्यक्ति ब्नें।” 
वेजहॉट ने दिखाया हैं कि इस प्रकारकी भ्रवुकरण-प्रणाली जीवनके सव 
ओत्रोंमें चलती रहती है। उनकी रायमें वेशभूपामें, साहित्यिक लेखन 
पद्धतिमें, वोडिग-स्कूलकी श्रादतोंमें, यहां तक कि राजनीति ग्रौर धर्म में 
भी फ़ैशनका कारण कोई श्रतायास. झाने वाला संकेत है, जो कि उन्हें 
अच्छा लग गया। वेजहॉट के अनुसार यह अ्रनु करण श्रने च्छिक और अचेतन 
है और इतना दृढ़ है कि जब हम यह अनुभव करते हैं कि हमारा श्रनुकरण 
असफल हुआ तो हमें दुःख होता है। “अ्रधिक मनुष्य फूहड़पनकी अ्रपेक्षा 
दुष्टता करनेके दोपी होना पसन्द करेंगे।” दूसरे शब्दोंमें विशेष ब्राचार- 
व्यवहार (ह7877075) का बुरी तरह अनुकरण करना ब्रपमाच समझा 
जाता हैं, क्यों कि यह व रा अनुक रण है, यह्‌ कहने के अतिरिक्त कि अ्रनृ करणकी 
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प्रकृति मुख्यतया श्रवेतन और श्रनैच्छिक हैं भर “हमारी प्रकृतिके अनुकरण 
अंगका मुख्य स्थान हमारा विश्वास है”! वेजहॉट इसका मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण नहीं देते। इससे पता चलता है कि श्रनुकरणके अन्दर उन्होंने उसे 
सम्मिलित नहीं किया, जिसे अव अधिकतर संकेत कहते हेँ। वेजहॉट ने 
अपने सिद्धान्तके श्रवेक वृद्धिमत्तापूर्ण भौर रचिकर उदाहरण दिये हैं और 
वह इस वात पर ज़ोर देनेकी ग़लती नहीं करते कि केवल श्रनतुकरण ही 
सामाजिक सिद्धान्तमें महत्वशाली नियम हूँ। वह दिखाते हे कि श्रनृकरण 
एक दृढ़ स्थिति पालक (207527फ8४५४७) शक्ति हैँ जो पुराने आचारों 
(०४४0778) के ग्रहणकी शोर ले जाती है। यदि हम पूछें कि उन्नति 
कमी भी कंसे होती हूँ तो उसका उत्तर है कि यह दसतरी प्रवृत्तिके कारण 
है, वाद विवादकी प्रवृत्ति, जो प्रत्येक उन्नतिशील जातिर्मे दिखाई पड़ती 
है। इससे मौलिकता उत्साहित होती और वृद्धिमत्ताकी वृद्धि होती है, तथा 
यह सहनशीलता श्र स्वतन्त्र विचार भी सिख्ाता है। वेजहॉट से एक 
बुद्धिमत्तापूर्ण भ्रष्याय (476 826 ० 7250059077) में दिखाया है 
कि उन्नति केवल उन्हीं देशोंने की जिन्होंने वादविवादके द्वारा शासन 
(सरकार) का नियम जल्दी ही ग्रहण कर लिया था। 

टार्दे का श्रनुकरण सिद्धान्त जिसकी उन्होंने सामाजिक जीवनका 
श्राधार नियम माना है, वेजहॉट की “फ़िज़िक्स ऐंड पॉलिटिक्स” से 
स्वतन्त्र रूपमें कार्यान्वित हुआ मालूम होता हैं। यह पूर्णरूपमें वास्तविकके 
सामान्य दार्शनिक-सिद्धान्तका अ्रंग हैं और टार्डे ने इसका प्रयोग सामाजिक 
खोजके लगभग सब क्षे्रोंमें श्राइचर्यजनक सफलताके साथ किया है। टार्डे 
के सिद्धान्तको विस्तारसे बतानेका यहां कोई प्रयत्न नहीं किया जा सकता, 
केवल उसकी विशेष बादोंका संक्षेप ही दिया जा सकता हैं। टाड्ड को ज्ञात 
हुआ कि सामाजिक प्रणाली एक समू हके सदस्योंकी मानसिक अन्तःत्रियामें 
रहती है। इस अ्रन्त;क्रियाके तीन रूप होते है, पुनरावृत्ति, विरोध श्रौर 
श्रनुकूलता (802[0(807 )। यह नियम समाज विज्ञानकी अ्साधारणता 
नहीं हैं वल्कि यह “वह ठीन तालियां हैं जिनका प्रयोग विज्ञान विश्वके 
रहस्य (70879) को खोलनेके लिए करता हैं।” यह सारे प्रमेयों 
([#रशाणा।आ8) के सारभूत स्वरूप हैं। “पुनरावृत्तिके तीन रूप हें! 

इ>स० 
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श्रस्थिरता (घात॑प्र|ं॥४0॥ ) इसके भौतिक रूपका उदाहरण है, वायकी 
“भांति लचील माध्यमर्में से ध्वनि लहरोंकां निकास ; वंश परम्परा, इसका 
प्राणिविद्या सम्बन्धी रूप जिसके द्वारा जीवधारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने 
जीवनकी पुतरावृत्ति करते हें। और श्रन्तिम श्रन॒करण, इसका 
सामाजिक रूप जिस पर समाज आश्चित हैं। इसी प्रकार विरोधके भी 
भौतिक (॥एअं८8)), प्राणिविद्या-सम्बन्धी (900१[08]) और 
सामाजिक रूप हैं। सामाजिक रूपमें युद्ध, प्रतियोगिता श्रौर वादविवाद 
हैं” (॥4ए5$, “?8एलाग0शंट्व पऑालफाठंधांणा 0 
5006५.” पृष्ठ १२०)। इन तीनोंका अन्योन्य सम्बन्धी महत्त्व टार्ड ने 


' निम्नलिखित खंडरमें संग्रहीत किया है: “यह तीन पद वृत्ताकार श्रेणी बनाते 


हैं, जो विना रुके आगे बढ़ते जानेमें समर्थ हैं। यह श्रनुकारी पुनरावृत्ति 

(7र7279ए6 72९0676007) है जिसके द्वारा श्रन्वेषण; सारभूत 

' सामाजिक श्रनुकूलता फैलती ्रौर दृढ़ होंती है, श्रौर इन भनुकारी किरणों 

' में से एक किसी नये या पुराने अन्वेषणमें से निंकलने वाली भ्रनुकारी किरण 

से मिलकर नये संघर्ष जागृत करनेको या श्रधिक जठिल श्रन्वेषणोंको 

निकालनेको प्रवृत्त होती है, जो कि जल्दी ही अ्रपत्ती वारीमें श्रनुकारी रूप 

में आभा दिखाने लगते हैं, और इस प्रकार सदा होता ही रहता है...इस 
प्रकार जो तीन शब्दोंकी तुलना की गई है, उनमें से पहले श्रौर तीसरे, 

दूसरेकी अपेक्षा, ऊंचाई, महराई, महत्त्व और सम्भवत्तया दीर्ष स्थायित्वमें 

भी अधिक श्रागे निकल जाते हैं। दूसरे---विरोध--का श्रकैला मूल्य हूँ, 

: प्रन्वेषण करनेकी प्रतिभाकों जागृत करने योग्य विरोधी शक्तियोंके तनाव 
को जागृत करना” (“80८9 | ।,8ए५” १३५---१३७)। | 

समाजके सम्वन्धर्में हम कह सकते हें कि महत्वपूर्ण प्रणालियां जिनके 

द्वारा सब जटिल प्रभेयों ([#0670706798) का शअ्रन्तमें विश्लेषण हो 

* सकता है, वह हैं अनुकरण (एक प्रकारकी पुनरावृत्ति) भर भ्रन्वेषण 

'(अ्नुकूलता)। वैयक्तिक अ्रन्वेषणको दूसरों तक पहुंचाने श्रीर फैलाने वाला 


झनकरण समाजकी आवश्यक विशेषता है। उन्नतिका उद्गम श्रन्वेषण है 


प्र्थात्‌ उन विचारों और कार्योका अहण जो दूसरोंके कार्यो झलर विचारोंके 
प्रतिरूप हों। सामाजिक प्रणाली सदुश्यों (आगर%7$) के उत्पादनकी 


॑एएएशणणणणशाणणणाणणण अखार८ ::3. 5.5 2५०02५-१+पव९४ ८००. “ | 


समाज. में मूलप्रवृत्ति ३५ 


है (श्ररस्तूके “सदृशोंसे राज्य नहीं बनते” से श्रन्तर देखिये), प्रर्थात्‌ 
मस्तिष्कोंमें आपसमें उस प्रकारका सम्बन्ध जिससे एक सांचेमें एक झ्राकार 
के श्रनुसार ढालें जानेंके कारण यह मस्तिष्क पहलेसे भ्रधिक सदृश द्वोने 
लगें। विचारोंमें नये सम्बन्ध देखने और अदृष्टपूर्व समानतागप्रोंको ढूंढनेकी 
शवित पर भ्रस्वेषण शक्तिकी वृद्धि निर्भर हैं। टार्डे का विचार मालूम होता 
है कि प्रत्येक राष्ट्रकी योग्यताका विस्तार अपेक्षाकृत स्थिर होता है भौर 
यदि शप्रन्वेषणमें ऐसी योग्यताकी श्रावश्यकता है जो उस राष्ट्रके लोग प्राप्त 
नहीं कर सकते तो वह लोग ऐसा अन्वेपण कभी नहीं कर सकते। श्रन्वेषणों 
का मूल, विशेषकर उच्चक्रमका और “महापुरुषों” का कुछ सीमा तक 
देवयोगका प्रश्न है। कुछ सामाजिक अवस्थाएं भ्रन्वेषणोंको बढ़ाती हैं, जैसे 
जनसंख्या। जनसंख्या जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही उच्चकोटिके 
व्यक्ति प्रगट होनेकी सम्भावना है। फिर सामाजिक तत्त्वोंकी एकजातीयता 
(॥07708०॥0 ) इसको भ्रच्वेषण और भ्रनुक रण द्वारा श्रौरोंमें फैलाने 
में सहायक होती हैं। तीसरी महत्वशाली वात सामाजिक संसर्ग और 
संचारकी समीपता है; सामाजिक दूरीके कम होनेके साथ श्रन्वेषणकी 
सम्भावना बढ़ती है। 
सामाजिक सफलता या अन्वेषणका अ्नुकरण दो प्रकारके सामाजिक 
कारणों पर निर्भर है जिन्हें टार्ड ने ताकिक ([020४) भौर श्रति- 
ताकिक (#४४-02709)) कहा है। पहले तो “ताकिक झगड़ा” भ्र्धात्‌ 
प्रचलित मतों या श्राचार विधियोंसे श्रसहमत या विरुद्ध होनेसे एक नया 
विचार श्रग्नाह्म हो जायेगा, जैसे ऐसा सिद्धान्त जो परिणामवाद 
(०ए०४ए(०॥) के सामान्य नियमोंका तीव्रतासे विरोध करता हैं, उसकी 
सफलताकी श्रधिक सम्भावना नहीं है। दूसरे श्रति-ताकिक कारण तीन 
प्रकारके होते हैं। पहला, वह सोचता हैं कि श्रतुकरण श्रन्दरसे बाहर, 
प्रान्तरिकसे बाह्य होता हैं। “इस प्रकार, जैसे सोलहवीं शताब्दी में वस्त्रोंमें' 
स्पेनसे फ्रांसमें फ़ैशन झ्राया, इसका कारण यह था कि स्पेनकी उन्नतिके 
समय, स्पेनिश साहित्य पहले ही फ्रांस पर लाद दिया गया था। सब्रहवीं 
दताब्दीमें जव फ्रांसका गौरव स्थापित हो गया श्रोर फ्रांसीसी साहित्य 
, योरोप पर राज्य करने लगा तदनन्तर-फ्रांसीसी कला और फ़ैशनने दुनिया 
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“का चक्कर लगाया” संस्कारोंकी अपेक्षा मत्त और सिद्धान्तोंका श्रनुकरण 
जल्‍दी हो जाता है, वैध प्रणाली (684 [0060776) का श्रनुकरण 
“ करनेके पूर्व विधि पद्धतियां ($ए8६॥5 0]997) वैध नियमों (6९४! 
7770 ]0/65) का एक दूसरेप्ते अनृकरण कर लेती हैँ। यहां इस बातका 
'कारण मिल जायेगा कि संस्कार विधि, रीति, और संगठन, मतों, नियमों 
या कार्यसे जिनके वह सहायक हें, क्‍यों श्रधिक झ्ार्प (॥0॥4०0) हो 
सकते हूँ। | 
दूसरे, नई रीति चलाने वालेकी प्रतिष्ठा वहुत महत्वकी वात है। भ्रन्य 
'सब वातें वरावर होने पर अनुकरण सामाजिक उच्चतासे निम्तताकी श्रोर 
' बढ़ता है। धनिक वर्ग, बड़े नगर, सफल मनृष्य प्रारम्भ करते झौर भ्रन्य 
अनुसरण करते हें। 
तीसरे, समाजकी कुछ श्रवस्थाश्रोंमें भूतकाल बहुत प्रभाव डालता है। 
' झढ़िका सम्माव केवल इसलिंए होता हैँ कि वह रूढ़ि है। नई वस्तु नवीनता 
* समाप्त होने पर स्वयं आचार (००४07) हो जाती हैं। “ध्राचारके 
* काल फ़ैशन भौर रीति (7790085) के कालसे वदलते रहते हैं।” 
यह टार्डे के सिद्धान्तका आकारमात्र है) इसने समाज विज्ञानके 
“लेखकों, विशेषकर रॉस को बंहुत प्रभावित किया है। रॉस ने इसे प्रचलित , 
' करनेके लिए बहुत काम किया हुँ) संकेतके प्रभाव पर श्रन्यक्रे श्रतिरिक्त 
: सिधघेल (82766) और ले वां (,6 80॥) भौर सीडीज़ (908) 
ने भी वहुत जोर दिया है। सीडीज़ तो यहां तक कहते हैं कि “संकेत 
: योग्यता भुंडका सीमेंट, प्राचीन सामाजिक समूहकी प्रात्मा है.. ,निस्सन्देह 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परन्तु वह सामाजिक इसलिए है कि संकेत 
"योग्य (आए265706) है,” (“क्र6 75एला०089 ० 8फ78- 
-8687077 पृष्ठ १३०)। 
“... मेरे विचारमें श्रव यह सव मानते हैं कि यद्यपि इन सिद्धान्तोंमें सत्यके 
तत्व हैँ, वह मनोविज्ञान जिस पर यह आधारित हैं दोप पूर्ण था। ठाड 
स्वयं श्रनुकरण छाब्दका प्रयोग कई श्रथोंमें करते हैं, भौर वहुधा उन्होंने 
“इसका प्रयोग इतना अ्रस्पष्ट किया है कि उसके श्रन्दर मस्तिष्कोंके अन्योन्य 
व्यवहार (ग्राल-0णरपरप्रांटवव70) के सब रूप भ्रा जाते हैं। 
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इस स्थितिमें युह स्पष्ट हैँ कि “समाज श्रनुकरण है” इस कथनका भ्र्थ वही 
है जो इस सत्यमें हैं कि समाज आपसमे व्यवहार करने वाले श्रनेकों 
मस्तिष्कोंसे वता है। यह स्पष्ट है कि व्याख्याके नियमकी भांति, अनुकरण 
शब्दका प्रयोग करनेके पू्वे इसके अ्रधिक विश्लेषणकी भ्रावश्यकता है, भर 
विशेषकर इस पर सहायक पदों “संकेत” और सहानू भूतिके सम्बन्धमें 
विचार होना श्रावश्यक है। कुछ मनोवैज्ञानिक इन तीनोंक्ो एक प्रणाली 
के क्रमानुसार, गतिशील, ज्ञानात्मक और रागात्मक (8706८07ए6) रूप 
मानते हैं, जिसे कभी-कमी, यद्यपि यह ठीक नहीं है, मानसिक भ्रागमन 
(77600८0४07) कहते ईहं। प्रोफ़ेतर ग्राहभम वालेस ((रधीक्षा 
9४४॥४5) बताते हें कि बहुधा वही दृष्टान्त कुछ विभिन्न प्रणालियोंको 
उदाहृुत करनेके लिए दिये जाते हें जैसे त्रासके समय भय शौर पलायन 
प्रवृ त्तियोंके विस्तारका प्रयोग संवेगोंके सहानुभूतिमय ग्रागमन (000- 
(707) में ही नहीं किया जाता, वरन्‌ श्रनु करणमें भी। इसका कारण यह 
है कि वास्तवमें उपरोक्त तीनों प्रवृत्तियां त्रासके समय दिखाई पड़ती हैं; . 
झापत्तिके संकेतका संचार सरलतासे हो जाता है वहां भयके संवेशकाः 
सहानुमृतिमय श्रागमन (7707080॥) और कार्योका अनुकरण होता हूँ # 
से इन प्रणालियों पर क्रमानसार विचार करेंगे। 

(क) श्रनुकरण. टार्ड के लेखोंमें श्रमुकरण प्रायः भ्रचेतन, श्रथवाः 
लगभग प्रतिक्षेप प्रणालीकी भांति प्रदर्शित होता है श्रौर बहुतसे लेखक इसेः 
मूलप्रवृत्तिशील कहते हैं। भ्राधुनिक तुलनात्मक मनोविज्ञान, श्रीर विशेष- 
कर पशु मनोविज्ञानके निरीक्षणसे पता चला है कि इसके भ्रन्दर वास्तवमें: 
बहुत भिन्न प्रकारकी प्रतिक्रिया सम्मिलित हैँ, जिसका सम्बन्ध मानसिकः 
विकासके वहुत विभिन्न स्वरोंसे हैं। 

(१) पहले तो अभ्रनुकरणका श्वर्थ वह हो सकता हूँ जिसका वर्णन 
बहुतसे लेखक प्राणिविद्या सम्बन्धी श्रनुकरण कहकर करते हैँ। यहः 
झ्रधिकतर श्रचेतत है और वहुधा एक पशुक्े मूलप्रवृत्तिशील व्यवहारकाः 
सजातीय पशु द्वारा अनृकरण किये जानेमें होता है। डा० मैक्‌ड्यूगलकेः 
अनुसार “एक मूलग्रवृत्तिके उत्तेजित होने पर एक पशुका व्यवहार तुरन्तः 
ही अपने उन साथियोंमें समान व्यवहार उत्तेजित कर देता हैं जो उसकीः 
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उत्तेजनाके प्रदशनको देख रहें हैं। प्रत्येक प्रधान मूलप्रवत्तिका एक ग्राही द्वार : 
या ग्राही श्रन्तर्गामी अंग होता है, जो सजातीय पशुओंकी उसी मूलप्रवुत्तिके 
प्रदर्शनके द्वारा बने इन्द्रिय-प्रभावोंको ग्रहण और सिद्ध करनेके लिए तैयार 
होता है। जैसे भय मूलप्रवृत्तिमें श्रन्यके श्रतिरिक्त एक विशेष ग्राही भ्रंग : 
(0०"००7४४४ 77०) होता है जो डरसे चिल्लानेकीः भ्रावाज़से इसे . 
उत्तेजना-योग्य बना देता है, इसी प्रकार युयूत्सा (00878 0[ 7) की 
मूलप्रवृत्तिका ग्राही अंग इसे क्रोध-गर्जनकी श्रावाजंसे उत्तेजना योग्य बना 
देता है।” श्रतः स्पष्टतया, डा० मैकूड्यूगल के अनुसार प्रधान मूलप्रवृत्ति 
में सम्मिलित नहीं किये गये कुछ श्रन्य काय्ये उत्तेजनाकी भांति कार्य कर 
सकते हैं, जिससे दर्शकोंमें समान प्रतिक्रिया होने लगे। कुछ भी हो, यह . 
पविवादग्रस्त है कि युयुत्सा मूलप्रवृत्तिके सम्बन्धमें ऋद्ध मनुष्यको देखनेसे 
पलायन श्रावेगके बदले श्राश्चयेका आवेग जागृत हो जाये। इसी प्रकार : 
अंपने बच्चेको प्यार करती हुई मां को देखकर दर्शकोंमें समान व्यवहार - 
नहीं जागृत होता। जैसे थॉर्नंडाइक (770770[/६8) ने कहा है: “यह 
आवश्यक नहीं कि वह लोग वच्चेको, मां को, एक दूसरेको, अपने बच्चोंको - 
था श्रन्य किसी वस्तुको प्यार करनेके इच्छुक हो जायें।” यह भी सम्भव है 
कि बहुत सी स्थितियोंमें व्यवहारकी समानता, प्रत्यक्ष अनुकरणके कारण 
नहीं, वरन्‌ श्रन्य दर्शकों पर उसी उत्तेजनाके प्रभावके कारण होती है, 
जिससे सबमें वही मूलप्रवृत्तिशील प्रतिक्रिया जागृत हो जाती हैं। फिर यह 
भी हो सकता है कि दूसरोंकी मूलप्रवृत्तिशील प्रतिक्रिया सिग्तल की भांति 
कार्य करती है भौर उस पदार्थंकी श्रोर ध्यान श्राकृष्ट हो जाता है जो 
साधारणतया कार्यको करवाता है। अतः यह सुरक्षित नहीं लगता कि 
मलप्रवत्तिशील व्यवहारके प्रत्यक्ष प्रभावके सम्बन्धर्म एक सामान्य नियम 
बना दिया जाये। यह ठीक हैँ कि वहुतसे ऐसे काम हैं जिनका श्रनुकरण 
न्यूनाधिक मूलप्रवृत्तिशील ही क्या श्रतिक्षिप्त (7८05) भी लगता है। 
आऑॉनेडाइकके प्ननसार उनमें सम्भवतया मुस्कराये जाने पर मुस्कराना, 
हंसे जाने पर हंसना, चिल्लाना, जो दूसरे देख सुन रहे हैं उसे देखना सुनना, 
एक दिशामें भागने वालोंके साथ या पीछे भागना, वड़वड़ाना और चुप हो 
जाना, घुटनियों चलना, पीछा करना, घावा करना, श्रौर टुकड़े करना,.. 
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पकड़ना सम्मिलित हैं। इन सब स्थितियोंमें जिस कामका झनुकरण किया 
जाता है वह एक उत्तेजना है जो श्रवु करण करनेवालों में क्रियाकी एक धारा 
छोड़ देती है जिसके लिए वह अपनी पैतुक रचनाके कारण पहलेसे ही तैयार 
हैं। श्रधिकांश मनोवैज्ञानिक इस वात पर सहमत मालूम होते हैं कि भ्रनृकरण 
करनेकी कोई सामान्य मूलप्रवृत्ति नहीं है, वरन्‌ केवल कुछ मूलप्रवृत्तियोंमें, 
जिनमें से प्रत्येकका श्रतलग-श्रलग अध्ययन करना हैं, उत्ते जनाकी भांति कार्य 
करनेकी शक्ति है, जो दूसरोंमें समान व्यवहार जागृत कर देती है। 

प्रो० वुडवर्थ बताते हैँ कि कुछ स्थितियां जो पहले श्रचेतन भनुकरणके 
प्रतिक्षेप उदाहरण दिखती हैं, वास्तवमें ऐसी नहीं हो सकतीं। जैसे एक 
फ़ुटवॉलके खेलमें जब पीछे खेलनेवाला रक्षक खिलाड़ी (पर990 ८) 
एक लत्ती मार रहा है तब वहुधा दर्शक भी लत्ती मारतेके समान गति करते 
हुए दिखाई दे सकते है। यह शुद्ध प्रतिक्षेप श्रनुकरण सा लगता है, परन्तु 
बहुत वार दशेकके पैरकी गति खेलने वालेसे पहले हो जाती है, तो उस दशा 
में यह शुद्ध भ्रवुकरण नहीं हो सकता। इस दक्षार्में दर्शकका व्यवहार उस 
परिस्थितिको समझने पर भ्ौर इस रुचि पर भ्राश्वित है कि कोई एक विशेष 
गति करनी चाहिए, क्योंकि सामान्यतया इस प्रकारका उत्तेजित कार्य 
झपने पक्षके लिए होती है । 

(२) दूसरे प्रन्य जनोंकी भांति भौर अ्रनुरूप होनेकी प्रवृत्ति दिखाई 
पड़ेगी। यह वच्चोंमें दिखाई पड़ती है। वह निस्सन्देह अनुकरण करना 
पसन्द करते है। सम्भवतया यह सामूहिक मूलग्रवृत्तिकी विशेष विभिन्नता है, 
था सामान्य सामाजिक श्रावेगोंका तो श्रंग हैं ही, भौर इसका कारण एक 
समूह या भुंडके श्रापत्तिकालमें समान व्यवहारका स्पष्ट श्रतिजीवन 
(5प्राएए०/) मूल्य हो सकता है। कुछ भी हो ऐसे प्रनुकरण विस्तारमें 
प्रतिक्षेप या मूलप्रवृत्तिशील नहीं हैँ। उनमें बुद्धि भ्रौर भ्रनुमव पग-पग पर 
भा जाता है। ऐसे भ्रनुकरणोंकी विशेषता ऐसी वातोंमें हैँ जैसे फ़ैशन भौर 
प्राचारविधियोंका फैलना। 

(२) तीसरा, विचारपूर्ण या विवेकमय भ्रनुकरण होता है, जिसका 
सर्वोत्तम उदाहरण एक बड़े रूपमें जापानियोंका योरोपियत विधियों प्रौर 
विचारोंका जान वूक्ककर अनुकरण करना है। टार्डे के वहुतसे उदाहरण 
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स्पष्ठतया इंस समृहमें आते हैं। ॥$ 

(ख) संकेत. संकेत शब्दका प्रयोग श्रव श्रनुकरणके ज्ञानात्मक पक्ष 
के लिए श्रर्थात्‌ विचारों श्रौर विश्वासोंके श्रतुकरणके लिए होता है। संकेत 
की वास्तविक प्रकृतिके सम्बन्धमें भव भी बहुत मतमेद है भर विभिन्न 
लेखकों द्वारा दी गई इसकी परिभाषा अ्रनेक और विरोधी हैं। अंग्रेज़ी 
लेखोंमें विवादका श्राधार प्राय: डा० मैक्ड्यूगल की परिभाषा है, जो इस 
प्रकार है: “संकेत संचारकी एक प्रणाली है, जिसका परिणाम संचारित 
प्रस्तावको विश्वासकें साथ ग्रहण करना है, परन्तु इस ग्रहणमें कर्त्ता किन्हीं 
ताकिक कारणोंसे इसका झऔचित्य माननेके प्रभावसे स्वतंत्र हैं।” मेरे 
विचारमें श्रव यह सामान्यतया माना जाता है कि संकेत योग्यता केवल 
निष्किय भावनाकी उत्पत्तिकी एक अवस्था नहीं है, वरन्‌ इसमें कुछ मूल- 
प्रवृत्तिशील प्रवृतियों या विचारोंकी किसी व्यवस्था या पद्धतिकी जागृति 
सम्मिलित है। इन विचारोंमें एक दृढ़ रागात्मक ध्वनि हैं जिसका परिणाम 
सव विरोधी विचारोंका रोकना भ्रौर चेतनाके स्रोतकों बरवस जागृत विचार 
पंद्धतिकी विचार दिश्या्में ले जांना है। दूसरे शब्दोंमं संकेत योग्यता कुछ 
मूलप्रावृत्तिक या सांवेगिक पद्धति या जटिल (0077]065) की जागृति 
श्रौर फलस्वरूप होने वाले विरोधी विचारोंकी रकावटके कारण होती हूँ। 
इस प्रकार यह स्वयं कोई मूलप्रवृत्ति नहीं वल्कि दूसरी संवेगशील पद्धतियों 
या जटिलोंके क्रियाशील होने पर श्राश्रित हूँ। 

विभिन्न श्रौर समान व्यक्तियोंके द्वारा विभिन्न परिस्थितियोंमें संकेत 
योग्यताकी जो विभिन्न मात्रा प्रदर्शित होती हे, उसका कारण हम इसी 
प्रकार बता सकते हैँ। इससे पता चलता है श्रौर जैसा कि डा० हाट 
(०70 ने बहुत स्पष्टतया दिखाया है सामान्यतया संकेतसे किसी भी 
प्रकारके व्यवहारकों सम्बद्ध करनेसे, वह किसी भी अर्थर्में उस प्रकारके 
व्यवहारको समभाना नहीं हुआ हमें प्रत्येक स्थितिर्मे उस प्रवल संवेगशील 
घ्वनिके सहित जिसको अ्रपील की गई है, विचारोंके जटिल, तथा श्राद्शों 
और स्थायी मावोंके विशेष संगठन जो व्यक्तिमें हैँ, जाननेकी श्रावश्यकता 
है, भौर यह भी जाननेकी श्रावश्यकता हूँ कि वह उत्साहित करने वाली या 
बांधा डालनेवाली शक्तियोंकी भांति कार्य करेंगे। यह सत्य है कि संकेत 
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योग्यताकी कुछ व्याख्याएं दी गई हैं, जो कुछ विशिष्ट मूलप्रवृत्तियों पर 
झ्राश्चित हैं। इस प्रकार डा० मेकड॒यूगल के श्रतुसार इसमें श्रात्मगौरव 
और दैन्यवृत्तिकी मूलप्रवृत्तियां सम्मिलित हें। डा० ट्रॉटर भुंड मूलप्रवृत्ति 
को मानते हैं प्रीर संकेत योग्यताकी सव विभिन्नताश्रोंका कारण उस श्रन्तर 
की मात्रा बताते हैं जिसमें मरुंडकी प्रावाज़के साथ संकेतोंकी समानता है। 
जब कि श्रन्य लोगोंके अनुसार विस्तृत श्रथमं काम-मूलप्रवृत्तिसि (इ७४ 
775070) सामान्‍्यतया प्रेरक शक्ति मिलती है। परन्तु प्राप्त प्रमाणके 
प्रकाशमें यह अधिक उचित मालूम होता है कि विभिन्न स्थितियोंमें विभिन्न 
रांगात्मक-क्रियात्मक वातें सम्मिलित हैं। कुछ भी हो हर जगह रांक्रेत 
योग्यताकी विभिन्नता व्यक्तिकी मूलप्रवृत्तिशील और संवेगशील प्रवृत्तियों 
के संगठन और सुधारकी मात्रा पर ग्राश्रित है, और इस संगठन में विचार, 
श्रादर्श, और बहुत जटिल रुचियां सम्मिलित होती हें। उनके सन्दर्भके 
बिना संकेत कहलाने वाली एक सामान्य वनावटी मूलप्रवृत्ति पर इस प्रकार 
विचार करना लगभग व्यय हूं। 

(ग) सहानुभूति. आचारनीति (6908) श्रौर सामाजिक 
सिद्धान्तमें सहानुमृतिके विचारका महत्वपूर्ण भाग रहा है। संकेत और 
श्रनुकरणकी भांति, सहानुभूति शब्द भी बहुत अ्रस्पष्ट हैं श्रोर यह विभिन्न 
वातोंको सम्मिलित करता है। पहले तो हम सहानुभूतिका अर्थ भावना- 
“फैलाबव (0074 £07) कर सकते हैं, जैसे जब हम प्रसन्नचित्त समाजमें 
रहते हे तो प्रसन्नताका भ्रनुभव करते हैं। इस्त प्रकारकी सहानृ भूति सामूहिक 
प्राणियोंकी विशेषता हैं। श्रौर डा० मैक्‌ड्यूगल के श्रनुसार “यह चह सीमेंट: 
है जो पशु समाजको जोड़ता है।” डा० मैकड्यूगल ने एक सामान्य नियम 
वनाया है जिसे वह संवेगोंके सहानुमूतिप्रद आ्रागमन (॥र0070८607) का 
नियम कहते हें, जिसके श्रनुसार एक व्यक्तिके संवेगका प्रदर्शन एक उत्तेजना 
को तरह काम करता है श्रौर जो स्वामाविक रूपसे दशक वही संवेग 
जागृत कर देता है। यह विशेषकर क्रोध भ्लौर मयके विलक्षण फैलावका: 
कारण वताता है। फिर मी यह वहुत सन्देहात्मक है कि डा० मैकड्यूगल 
के. द्वारा बनाये गये ऐसे सामान्य नियमका कोई ओऔचित्य हूैँ। यह 
निश्चय हो सच नहीं हूँ कि हम सदैव केवल निरीक्षित संवेगका ही श्रनुभव 
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करते हैं। जैसे वालकर्में डर देखकर डर उत्पन्न हो सकता है, परन्तु साथ 
ही डर देखकर स्नेहका प्रवाह भी हो सकता हैं। फिर इन स्थितियोंमें भी 
जहां प्रत्यक्ष फैलाव (0079807) दिखाई पड़ता है, निकट परीक्षा 
होने पर यह पता लग सकता है कि जिन व्यक्तियोंका इससे सम्बन्ध हैं उनके 
अन्दर एक सावारण कारण काम कर रहा है, जैसे एक ही पदार्थकों देखकर 
सव जागृत हो जायें, का दर्शकंकी चेष्टा प्रत्यक्ष इन्द्रिय उत्तेजनाके कारण 
नहीं वरन्‌ परोक्ष पूर्वानुभवके सम्बन्धोंके श्राघार पर हो। | 
जेसा कि रिवट (“?8ए०ा0००९2ए णी॑ ॥6 छझ्राणाीणा$/ 
707. 230 5८४.) और डा० मैकड्यूगल (ध800 9] ?४ए०ा०02ए,” 
9.96) ने स्पष्ट रूपसे दिखाया है, यह ध्यान देना श्रावश्यक हैँ कि इस 
पहले श्रर्थर्मे सहानुभूतिको करुणा, वात्सल्य, दया आदिसे नहीं गड़वड़ाना 
चाहिए। वात्सल्य, संवेगके बिना भी सहानुभूति जागृत हो सकती है। 
निश्चय ही वहुतसे ऐसे भी होते हैं जो किसीके कष्टको देखकर, सहानुभूति 
के कारण उत्पन्न कष्टसे वचनेके लिए वहांसे हट जाते हें। दूसरे, सहानुभूति 
का अर्थ दूसरोंके लिए भावना होना भी हो सकता है यह दूसरोंके अनुभव 
के समान श्रनुभव करनेसे भिन्न हूँ। इस श्र्थर्में सहानुभूति वास्तवमें एक 
श्रकेला संवेग नहीं है वरन्‌ अ्रनेक अन्य सम्बन्धी श्रौर परोपकारी संवेगके 
संमूहका एक सामूहिक नाम हैँ। े 
उपरोक्त वर्णनसे पता चलेगा कि अ्नुकरणके भ्रस्पष्ट पदके अन्तर्गत 
जो वातें हें वह वहुत विस्तृत श्रेणीकी हें श्ौर उनमें मूलप्रवृत्ति, श्रादत प्रौर 
विवेकके तत्व विभिन्न अनुपातमें उपस्थित हैं। शुद्ध श्रनुकरणके सम्बन्धर्म 
यह वहुत सन्देहात्मक हे कि यह समाज-निर्माणमें एक मौलिक रूपसे महत्व- 
शाली नियम है। निश्चय ही यह उपाजित समानताश्रोंको चालू रखनंका 
साधन अवश्य है, और इससे एकता होती है। इस तरह यह एक स्थिति- 
पालक बात है। व्यवहारकी एकता या समानता समाजमें दूसरे साघनोंसे 
भी उत्पन्न की जाती हैं, साघारण मृत्प्रवृत्तियोंको श्रपील करने श्रौर साघारण 
(००7॥॥07) श्रादर्शोको अंकुरित करनेसे। यह भी ध्यान देना चाहिए 
कि समाज केवल “सदुशोंके उत्पादन” पर ही श्राश्रित नहीं हैं, वरन्‌ 
कदाचित्‌ प्रवानतया कार्य-मेद पर अ्रधिक श्राश्चित है। किसी भी स्थितिमें 
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डे 


यह कहना कि “समाज अनुकरण है” वास्तवमें एक पदमें मूलप्रवृत्तिशीलसे 
लेकर विवेकमय व्यक्तियोंकी अन्तःक्रियाओंकी अनेक और विभिन्न घटनाओं 


अध्याय ३ 


विवेक ओर इच्छा का कार्य ' 


, श्राजकल उसके विरुद्ध बहुत विस्तृत प्रतिक्रियाएं हें जिसे “वुद्धिवाद” 
(770९८४०॥57) कहते हैं, और विवेक (70880॥), श्रभिल्ापा 
((6९आ2 ) भोर इच्छा (जा!) के विरुद्ध श्रावेग पर जोर देनेकी प्रवृत्ति 
हैं। विश्वास श्रौर ज्ञानके क्षेत्रमें हमारे बहुतसे गृहीत मतोंकी विवेक 
रहित प्रकृति पर और भुंड-संकेत तथा समृहके दवावमें उनके मूलकी 
भ्रोर ध्यान दिलाया जाता है। श्राचरण-क्षेत्रमें यह वताया गया है कि हमारे 
कार्य प्रारम्मिक रूपमें मूलप्रवृत्ति और श्ावेगोंके कारण होते या उनसे प्रेरक- 
शक्ति प्राप्त करते हैं, जव कि विचार और विवेक बिल्कुल गौण हैं; वह कार्य 
प्रारम्भ करनेमें अ्रसमर्थ और मूलप्रवृत्तियों द्वारा निश्चित उद्देश्योंके साधन 
ढूंढने तक सीमित हैं। इस विचा रको श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक श्रौर दाशेनिक 
ग्रंथोंसे बहुत प्रेरणा मिली है परन्तु यह याद रखना आवश्यक है कि 
यह किसी प्रकार भी नया नहीं हैँ। यह हमें रिवट जैसे लेखकर्मे स्पष्टतया 
व्यवस्थित मिलता है वह कहते हूँ “चरित्रमें जो मौलिक हैँ, वह हैं मूल- 
प्रवृत्तियां, आविग, प्रवृत्तियां, अभिलापाएं, और भावनाएं, यह सव शौर 
कुछ नहीं” (पृष्ठ ३९०); और वहुत समय हुआ तव ह्यम ने हमें बताया 
था कि “विवेक लालसाका दास हैं भर होना चाहिए और सेवा तथा 


+ जिस विचारघाराका श्रनुसरण प्रोफ़ेसर हॉवहाउस ने श्रपनी पुस्तक 
“दि रैशनल गुड” में किया है, इस अध्यायकी विचारधारा उसके 
वहुत सदृश है; यह श्रव्याय पहले ही लिखा जा चुका था श्रौर उपरोक्त 
पुस्तकके प्रकाशित होनेके पूर्व भ्पने इसी रूपमें लगमंग तैयार था। 
' भेरे तकोने प्रो० हॉवह्मउस की श्रन्य पुस्तकों और प्रो० डावेश हिक्स 
([09ए०५ [068) की शिक्षासे बहुत कुछ लिया हूँ। 


विवेक झौर इच्छा का कार्य ड् 


शराज्ञा पालन करनेके भ्रतिरिक्त श्रीर किसी पदके लिए वह भूठा भ्रधिकार 
नहीं दिखा सकता।” और लालसासे उनका श्रथें था सब आवेगशील 
(77898) क्रियाएं जैसे कामनाएं, अभिलापाएं आदि! और विवेक 
हमारे विचारों श्रौर लालसाझोंकी तुला झौर प्रवन्ध करनेकी श्रान्तरिक 
शक्ति हैं श्रीर इस प्रकार उसमें कोई नई प्रेरक शवित नहीं हैं । 

यह बड़े दुःखका विषय है कि बहुतसे श्राघुनिक लेखक जो इस प्रकार 
के मतके पक्षमें हे, यह नहीं बताते कि विवेकसे वह क्या समभते हैं। वह 
विवेककोी एक प्रक्ारकी श्रमू्त (४०४7300) शवित मानते हैं 
जो प्रारम्भिक नियमोंसे परिणाम निकालदी हैं, श्रौर इच्छाको एक 
प्रद्धितीय क्रिया मानते हैँ जो श्रावेगोंके अ्रन्तर्गत नियमोसे भिन्न नियमों 
के द्वारा काम करनेको निर्घारित होती हैं। विवेक भौर इच्छा सम्बन्धी ऐसे 
श्रमूर्त मततोंके विरुद्ध श्रावेगोंके कार्य पर जोर देने वाली प्रवृत्ति कदाचित्‌ 
ठीक दिद्षामें हूँ; परन्तु यह देखना कठिन नहीं हैं कि वुद्धिवादके विरोधी 
पक्षके विचारों पर भी वही श्राक्षेप हैं जो कि “बुद्धिवाद” पर हैं, जिसका 
यह विरोध करते हैँ। सामान्यतया इस वादानुवादके दोनों ओरके तकॉमें दो 
भान्ति हैं, एकको प्रयोगसिद्ध (07]07708/) से विवेक को अलग करे 
वाली कह सकते हैं भौर दूसरी भ्रांतिके कारण हैं व्यक्तित्वको पृथक्‌ 
इकाइयों विभाजित करता और भात्मचेतन व्यक्तित्वको एक सम्पूर्ण न 
मानना। 

पहलेके सम्वन्धमें, इन्द्रिय-प्रनुभवसे प्राप्त ज्ञानके तत्वोंकी विचार संय- 
ठवकी क्रियाके कारण-तत्वोंसे विल्कुल श्रलग सानवा प्रथम दृष्टिमें प्राकृतिक 
सा लगता है। इस प्रकार इच्द्रिय-ज्ञान भीर विचार एक दूसरेसे विल्कुल 
भ्रलग और भिन्न समझे जाने लगे हैं। इन्द्रिय ज्ञान वह हैँ जो हमें अनुभव 
का प्रदत्त (089) देता है। दूसरी ओर विचार या विवेक इस प्रदत्तको 
उन नियमोंके प्रकाशर्में तुलवा और कार्यान्वित करनेकी शक्ति हैं, जिनको 
यह अपनेमें से या अपनी प्रकृतिर्में से रहस्यमय रूपमें प्राप्त करती है। 
इससे ज्ञानके सिद्धान्तमें दुस्तर कठिताइयां झा जाती हैं भौर प्रन्त्में वास्त- 
विकताकी सच्ची प्रकृति तक पहुंचनेके साधनके रूपमें विचार या विवेकके 
मूल्यमें प्रत्यधिक प्रविद्वास हो जाता है। सच तो यह है कि विरोध प्रकार 


- ढद - सामाजिक सनोविशज्ांन: 


का नहीं वरन्‌ मात्रा का है। ज्ञानके विल्कुल प्रारम्भसे ही इन्द्रिय ज्ञान भर 


: विचार श्रभिन्न रूपसे युंथे हुए हैं। बहुत प्रारम्भिक चेतन कार्य भी वास्तवमें . 
' विवेक, तुलना श्रौर परस्पर सम्बन्ध करनेका कार्य है। सचमें हमें भी ऐसी 
' चीज़ नहीं मिलती जो केवल दी हुई है और सोची नहीं गईं। ज्ञानकी उन्नति 


इस विवेक (0स्‍80प7रशां7870॥) श्र परस्पर सम्बन्ध से हुई है। 


सामान्य नियमोंका केवल वहीं तक मूल्य हूँ जहां तक वह भ्रनभवके प्रदत्तको 
परस्पर सम्वंद्ध करते हैं। परन्तु प्रयोगसिद्ध और विवेकमय (7079४ 


8856) श्रन्योत्याश्रित हैं। इस सम्बन्धर्में हम प्रदत्त श्लौर उसको सम- 
भानेवाले तियमोंके विषयर्में कहते हें; परन्तु प्रदत्त केवल दिए नहीं रहते, 
उनमें विचार श्लौर विवेकके तत्व पहलेसे रहते हें। दूसरी ओर, विवेकमय 
का कोई श्रभ्िप्राय श्रौर मूल्य नहीं है, इसके प्रतिरिक्त, कि यह यथार्थ प्रदत्त 


, के परस्पर सम्बन्धका प्रतिनिधित्व करता हैँ। “विचार रहित -भर्थ 


(50756) अ्रन्घा भ्रौर श्रथरहित विचार रीता होता है।” 

यही वात इच्छाके साथ भी है। यदि हम इच्छामें से वास्तवमें प्रत्येक 
प्रकारकी भ्रावेग भावना हटा सकते, तो इसके अन्दर कुछ भी नहीं होता 
झौर यह रीते घर पर शासन करती, सच यह है कि इच्छासे आवेगको भ्रलग 
करना उतना ही गलत है, जितना विचारसे श्रर्थको वारीकी से श्रलग करना । 


“एकश्रोर, मनुष्यमें, सवसे सरल आवेग भी आत्मचेतनाकी उपस्थितिके कारण 


प्रत्यधिक परिमाजित होता है, भौर कभी भी झ्ावेग खाली श्रावेग नहीं होता, 
दूसरी ओर, इच्छाक्रिया एक श्रद्धितीय और सरल क्रिया नहीं, ,वरन्‌ एक 


:. नियम या प्रवृत्ति है, जो आवेगों और भ्रभिलाषाप्रोंके समूहसे भरी हुई है, 


उन्हें उद्देश्यकी एकता देती, शर यथाथर्थमें श्रावेगों, श्रभिलाषाग्ों, भौरु 
भावनाओोंसे वनी होती है या इसका स्वरूप इन्हींके कारण है। 
इसरी अ्रान्ति पहलीसे बहुत निकट रूपमें सम्बद्ध हैं। यह अपनी 


' शक्ति सहित प्रत्येक इकाईके संतुलनकी भांति चेतन व्यक्तित्वके माननेमें 
..है। इस प्रकार हम लालसाम्रों श्ौर श्रावेगोंको व्यक्तित्व पर बाहरसे काम 


| 


करनेवाली शक्तियोंके रूपमें सोचते हैं, यद्यपि श्राइचयं की वात हैं कि 


: व्यक्तित्वमें भी वही लालसाएं और भ्ावेग हैं। इस प्रकार भी हम श्रावेगोंको 
“ झपनेमें रहते हुए भ्रौर दूसरी पृथक्‌ सत्ता विवेक या इच्छाका सामना करते हुए 


विबेक झौर इच्छा का फार्य ४७ 


मांगते हैं। परन्तु निश्चय ही चेतन व्यक्तित्व इस प्रकार विभागोंमें 
विभाजित नहीं किया जा सकता। विवेक, ज्ञान (5886) इच्छा श्र 
प्रवृत्ति श्ात्म-प्रकाशनके तरीके हैं भौर वह तरीक़ हैं जिनमें स्वयं (56!) 
अपना गौरव दिखाता श्रौर निर्वाह करता हैँ। सम्पूर्ण भरात्मद्क्ति 
में जो शक्ति सम्मिलित है, निस्‍्संदेह उसके बहुतसे रूप हैं, श्रावेगशील 
(प्र)एंआ५8) या ऐच्छिक (एणैप्राआक्षाए) जैसी भी क्रिया है वह 
उसके अनुसार विभिन्न रूप धारण करती और भ्रपने लिए विभिन्न धाराएं 
ढूंढ लेती हैं परन्तु प्रधानतया एक ही रहती है। निदचय हो वहां संघर्ष हैं 
परन्तु यह संघर्ष स्वयंके भ्रन्दर ही है, ओर स्वयं तथा किसी वाह्म पदार्थके 
बीच नहीं। जीवनकी प्रतिरूपता (0$%777079) इस वातके कारण 
नहीं हैं कि विवेक कहलाने वाली सत्ता पर श्रावेग कहलानेवाली प्रन्य सत्ता 
विजय प्राप्त कर लेती हैं, वरन्‌ इस कारण है कि स्वयं (58|/) उसे 
श्रतुरूपता या श्रावेग संगठनकी उस मात्रा तक नहीं पहुंचा है जिसका होता 
उसके कायेशील विवेकी श्रावेगोंका काम हैं। विवेक श्रौर इच्छा प्रवृत्तियों 
से पृथक सत्ताएं नहीं है, वरन्‌ वह नियम हैं जो उनमें श्रीर उनके द्वारा 
कार्यान्वित हो रहें हैं भ्रौर इस बातका प्रयत्न कर रहे हैं कि क्रियात्मक 
शक्तिके प्रवाहको उन स्पष्ट दिल्लाप्रोंके श्रन्दर रखें जो पिछले भागोंमें 
स्पष्टतया समझे हुए उद्देश्योंसे प्रकाशित हों। 

हालके मनोव॑ज्ञानिक ग्रंथोंम उपरोक्त तकंका काफ़ी समर्थन मिलता 
है। मेरे विचारमे, यह माना जाने लगा हैं कि इच्छाको क्रियात्मक 
(०078007) के उच्च रूपमें में ही समझा जा सकता हैँ जो निम्नतर 
रूपों पर भ्राधित है भौर उन्हें सम्मिलित करती है, तथा यह कि क्रिपात्मक 
क्षेत्रका विकास ज्ञानात्मक क्षेत्रके विकासोंके साथ चलता रहता है। विकास 
या परिणामवाद (०ए0!प्र0॥) के दृष्टिकोणसे श्रपनी समस्या देखनेसे 
हम कह सकते हे कि ज्ञानात्मक विकासके प्रत्येक स्तर या तलके समान 
क्रियात्मक विकासके भी स्तर है । इस प्रकार प्रत्यक्षीकरण ([72708[00 077) 
के स्तर पर शभ्र्थात्‌ इन्द्रिय-समक्ष उपस्थित पदार्थोकी चेतना, हमारे पास 
प्रवृत्ति या मूलप्रवृत्तिकी भवस्था है। जैसा कि हमने देखा है, इनमें ज्ञाना- 
त्मक तत्व हैं। वह ज्ञान-गति-सम्बन्धी ($७507-7007) कार्यों द्वारा 


्द सामाजिक मनोविज्ञान : 


श्रपनेको कार्यान्वित कर सकते हैं जिसमें सम्पूर्ण परिस्थितिका एक अस्पृष्ट 
ज्ञान-संयोग ($986-8जशा।7688) उपलक्षित है। इस परिस्थितिमें 
श्रांवश्यकतानुसार कार्यमें श्रनुकुलता और परिवत्तंत किए जाते है। इनमें 
परिवर्तित परिस्थितिका एक श्रस्पष्ट पूर्व-ज्ञान, लक्ष्य पर प्रयोजनकी धुंघली 
चेतना भी सम्मिलित हो सकती है श्ौर भावना ध्वनि ([68 778 (076) 
के तत्त्व तो उनमें होते ही हें। इस भ्रवस्थामें जहां तक आावेगका शासन है 
यह इन पिछले तत्त्वोंके कारण हें। श्रानन्‍्ददायक भावना-ध्वनि श्रावेयको 
प्रवल वनानेको प्रवृत्त होती है, और कष्टप्रद भावना-ध्वनि ([6०॥॥8- 
(076) इसको रोकती हूँ और अनु भवसे सीखने वाले प्राणियोंर्में यह किसी 
विशेष उद्देश्यकी श्रोर बदले या मोड़ भी देती है। इस उद्देश्यका निश्चय 
अधिकतर श्रति जीवन (इपए५४/) की दशाग्रोंसे होता है। 
दूसरे स्तर पर हम वहां आते हैं जिसे प्रो० स्टाउट ने स्वतंत्र विचारों 
की श्रवस्था कहा है, वह अ्रवस्था जिसमें मस्तिष्क वर्तमानके परे जा सकता 
है, भूतकालके अ्रनुभवोंको यादकर सकता है श्नौर पिछले अनुभवोंके आ्राघांर 
पर कदाचितू भविष्यकी भी आशा कर सकता है। क्रियात्मक स्तर पर, इस 
श्रवस्थामे प्रयोजनके कार्यका आरम्भ होता है, जिसे अभिलाधा कह सकते 
हैं श्रीर कदाचित्‌ प्रो० हॉवहाउस के शब्दोंमें इस प्रकार सर्वोत्तम परिभाषा 
होगी---विचार-विशिष्ट झ्रावेग। यहां विचारमें एक प्राप्त किए जाने वाले 
उद्देश्यकी आशा है। श्रव केवल वर्तमान प्रभाव ही कार्यके लिए उत्तेजक या 
मार्गदर्शक नहीं होते, वरन्‌ इसको शादर्श प्रतिनिधित्वमें भी अपना भ्रारम्भ 
मिल सकता है। यह स्पष्ट होता चाहिए कि श्रभिलापा, श्रावेग और 
भावनासे श्रलग कोई दूसरी चीज नहीं हँ। वल्कि इसके विपरीत यह केवल 
आवेग हैं जिसके संचालक झौर मार्ग दर्शक विचार हें। 
इस श्रवस्थामें श्री शेंडके द्वारा कार्यान्वित श्रौर डा० स्टाउठ तथा 
डा० मैकड्यूगल के द्वारा ग्रहण किए गए स्थायी भावोंके सिद्धान्त पर विचार 
करना झावश्यक है। आवेग और संवेग स्वयं जटिल हैं परन्तु वह तव 
भी अ्रधिक जटिलताकी पद्धतियोंमें संगठित होने लगते हैं और इन 
पद्धतियोंको ही स्थायीभाव नाम दिया गया है। इस प्रकार स्थायीभाव 
,एक पदार्थके चारों ओर घिरे रहनेवाले संवेगोंका समूह, श्रौर ध्नेक 
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विभिन्न संवेगोंकी विभिन्न अवसरों पर उसी पदार्थंके सम्बन्धमें अ्रनु- 
भव करनेकी जटिल स्थिति या घारणा है। देझ्य प्रेप इस प्रकार की 
स्थिति हैं, जिसका सम्वन्ध अपने देशसे है, श्राक्रमण या रक्षा करनेका श्रावेग 
श्ौर परिस्थितिके भ्रनुसार क्रोध या प्रेमके संवेगका अ्रनुभव करनेकी घारणा 
है। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक-राग्रात्मक तत्वोंका स्थायी भावोंसि बहुत 
तिकट सम्बन्ध है। यथायंमें स्थायीभाव प्रत्यक्षों (7०070८०[78) 

श्रौर विचारोंकी पद्धतियां हैँ जिनमें प्रवल सांवेगिक झौर मूलप्रावृत्तिक 
स्थितियां सम्बद्ध हो गई हैं। श्री शेंड बताते हैं कि स्थायी भावोंके 
द्वारा मनुष्य मूलप्रवृत्तिके शुद्ध प्राणिविद्या सम्बन्धी उद्देश्योंके श्रतिरिकत 
उद्देश्य बनाने लगा है। “मनुष्य प्रत्येक नये स्थायी भावके साथ एक नया डर 
प्राप्त करता है। अपनेसे स्नेह करते हुए वह झपने घन या शक्ति, प्रस्तिद्धि, 
या श्रपने प्रियजनोंका प्रेम खोनेंसे डरता हे। यह सब उन स्थायीभावोंके 
उद्देश्य हें जिनका पशुझों में श्रभाव हुँ । इन नये उद्देश्योंके लिए वह नये साधन 

प्राप्त कर लेता है। डरके कारण उसे बहुत-सी चीजें छिपानी पड़ती हैँ। उसे 
श्रपने बुरे विचार और काम छिपाने होते हें। यहां भौतिक (74०797) 

वस्तुप्नोंकों छिपानेकी कोई मूलप्रवृत्तिशील या उपाजित विधि काम नहीं 
कर सकती। वह चुप रहने, धोखा देनेकी नई विधि खोज लेता है या भूठ 
बोलता है!” वर्तमान विवादके दृष्टिकोणसे' यह ध्यान देना है कि स्थायी- 
भावके विकासमें वहुतसे श्रावेगों, अभिलापाशों भर संवेगोंका परस्पर सम्बन्ध 
तथा एक किसी उद्देश्यके चारों श्लोर उनका संगठन सम्मिलित है, श्रीर सामा- 
जिक मनोविज्ञानका सबसे प्रधान काम यह वर्णन करना हैँ कि किस प्रकार 
समूह या समाज ऐसे स्थायीभावोंके उद्देश्य हो जाते भौर उनके सदस्योंके 
आचरण तथा विचार भौर भावन शभ्रोंको प्र भावित करते हैं। स्थायी भावोंका 
स्वयं ही वड़ी इकाइयोंमें संगठित होना, स्पष्टतया प्रत्यय या विचारकी ग्रवस्था 
में ही सम्मव है। इसमें एक ऐसी स्थायी सत्ताकी भांति श्रात्मचेतना उप- 

लक्षित है, जिसमें निरन्तरता और सारूप्य, तथा जीवनके सामान्‍्ध नियम 
बनानेकी भर विशाल श्रादशु कि द्वारा मार्ग दिखाये जानेकी योग्यता है। इस 
अ्रवस्थामें हम शुद्ध इच्छाके विषयरमें कह सकते हँं। इससे यह पता चलता है 


कि किसी भी दच्छा-कार्यको नई या श्रद्धितोय वातके कारण नहीं समझना 
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हैं। उपरोक्त वर्णनसे, इच्छा कार्य में स्वयंका काम, जिम्तपर कि हालके मनो- 
वैज्ञानिक साहित्यमें बहुत ज़ोर दिया गया है, स्पम्ट हो जाता चाहिए क्‍योंकि 
इच्छा केवल क्रियाशील स्वर्यका सम्पूर्ण रूप है। फिर भी, कुछ लेखक स्वयं 
के विचार को निश्चित श्रंग कहते हूं। इसका विरोध डा० मैकड्यूगल इस 
कारणसे करते हें कि स्वयंके केवल विचारमें कोई इच्छा सम्बन्धी मूल्य नहीं हो 
सकता, भरी र वह इस परिणामपर पहुंचते हूँ कि यह स्वयं-सम्वन्ची स्थायी माव 
है जो इच्छाके वीचमें भ्रा जाता है, और उनके विचारमें स्थायीभाव सब 
नैतिक विकासका झ्रावार भीर कारण है। कुछ भी हो, यह मालूम पड़ता हैं 
कि जो कुछ इच्छाकी क्रियामें सम्मिलित है वह इतना या आवश्यक रूपसे 
स्वयंका विचार नहीं है, वरन्‌ वह स्वभावोंकी पद्धति है जो स्वयं है, और 
उसमें क्रियात्मक शवित भ्रवश्य हैं। निस्‍्सन्देह स्वयं-सम्वन्धी स्थायी भाव पर- 
स्पर सम्बन्धी नियमकी भांति बहुत श्रावश्यक है परन्तु इसके द्वारा प्राप्त 
एकता बहुत संकुचित भौर क्रमरहित हो सकती हैं। जो व्यक्ति म्पनेकों 
प्रसन्न करनेके लिए श्रच्छा काम करता है हम उसकी प्रशंसा बहुत कम करते 
हैं। श्रधिक एकता लगन या बड़े उद्देश्योंसे संवेगशील भ्रासवित द्वारा प्राप्त 
होती है, श्रौर इन उद्देश्योंका स्वयं मूल्यवान्‌ होना श्रावश्यक है। यह उद्देद्य 
इस प्रकारके न हों जिनका मूल्य श्रात्मगौ रवकी मूलप्रवृत्तिको सन्तुष्ट करने 
के कारण हो। इस वातपर पहले * ही विवाद हो चुका हैँ श्रोर यहां उसे 
बढ़ावेकी कदाचित्‌ झ्रावश्यकता नहीं है। 
तो फिर हम कह सकते हूँ कि विवेकके प्रायोगिक पक्षमें इसका काम 
साधनको साध्य वनानेमें समाप्त नहीं हो जाता। इसका कार्य आवेगोंको विस्तृत 
झौर सम्बद्ध उद्देश्योंके श्रवीन करके उन्हें श्रनुरूप बनाना हैं। इस प्रकार 
उनका मुख्य कार्य निर्दिष्ट और संगठित करता है । हम इसे एकीकरण और 
उन्नतिका नियम तथा अनुरूपताकी शोर प्रयत्न मान सकते हैं। मानसिक 
परिणामवाद(6ए०पए(07)के प्रारम्भिक रुपोंमें जो संयोग(5५॥0/2549) 
हुआ था वह थोड़ा और सीमित था। कदाचित्‌ सामान्य शासनके प्रति मूल- 
प्रवृत्तियां प्रथम पक्ष हैं परन्चु वह केवल अपूर्णेरूपसे संगठित होती हैं॥ जब 
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हम शुद्ध प्रयोजन और आ्रात्मचेतनाकी श्रवस्थाको पहुंच जाते हैँ तव विवेको 
आरावेग ही पहले दिखाई पड़ता है|. ज्ञान और आचरण दोनों ओरसे यह क्रम 
और एकीकरणकी शोर एक आवेग है। सिद्धान्त-संसारमें विवेक भ्रनुभवके 
विच्छिन्न तत्वोंको एकन्रित करनेका और किसी एकरूप करनेवाले नियममें 
उनका कारण ढूंढनेका प्रयास करता है। प्रयोगके क्षेत्रमें विवेक जीवनको. 
एक अ्रनुरूप सम्पूर्ण बनाना चाहता हँँ। यह कल्पना करना ग़लत है कि 
विवेक उन अमूत्ते (205740) नियमोंसे प्रारम्भ करता हूँ जिनको यह 
अनुभवके प्रदत्त पर डालना चाहता हैं। नियम वहीं तक मूल्य रखते हैं जहां 
'तक वह उस प्रदत्तसे निकलते और उसे सार्थक बनाते हैं। इसी प्रकार इच्छा 
यथा विवेक, अपने प्रायोगिक रूपमें ऐसी सत्ता नहीं हैं जो विरोधकी स्थिति 
में बिघ्न डालें और यह उन अम्‌त्ते नियमोंके झ्राधार पर श्राज्ञा देता है जो 
यह किसी अपनी ही प्रकृतिसे प्राप्त करता हूँ, परन्तु यह निश्चय ही हमारी 
प्रकृतिकी गहराईमें प्रतिक्रिया प्राप्त करनेवाले नियमों श्र उद्देश्योंके प्रकाश 
में प्रवृत्तियोंका संयोग है। जो इच्छा और विवेकके विरुद्ध विवाद करते हैं 
वह उन्हें वहुत ही श्रमूर्ते रूपमें सोचते हें। जो तथ्य उनके मस्तिष्कमें हें वह 
विवेक कहलानेवाली सत्ता तथा श्रावेग कहलानेवाली श्रन्य सत्ताओंके बीच 
होनेवाले संधर्षके कारण नहीं हें। वास्तविक कठिनाई यह हैँ।कि जो एकता 
और एकीकरण (॥/6878080॥) की मात्रा मनुष्यने समाजमें प्राप्त की है 
वह श्रव भी कम हैं। इससे यह पत्ता चलता है कि व्यक्ति और समाजकी 
अनुरूपताओ्ोंके विकासकी दशा्रोर्में कम नहीं वरन्‌ श्रधिक विवेक श्रौर ज्ञान 
की श्रावश्यकता नहीं है । 
अब सामाजिक वातोंमें विवेक श्रौर इच्छाके कामपर विचार करना है। 
'पहले तो यह समस्या सामाजिक भ्ान्दोलनोंके सिद्धान्त और प्रयोगके सम्बन्ध 
की समस्याकी भांति सामने आती हैं। श्रव यह ऐसा प्रश्न है जो सामान्य 
मनोवैज्ञानिक कारणोंसे हल नहीं किया जा सकता। निस्सन्देह कुछ सामा- 
जिक सिद्धान्त बहुत प्रचलित प्रावेगशील घारणाओं के केवल हल्के प्रतिविम्ब 
हैं, और अन्य शक्तिशाली संवेगशील स्थितियोंकी विवेकमय व्याख्या हैं, 
ईजनकी वास्तविक प्रकृति केवल अस्पष्टतया समभी जाती है। दूसरी ओर 
कुछ सिद्धान्तोंमें वास्तविक मार्गेदर्शक मूल्य और शक्ति इस वातसे मालूम 
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होती है कि उन्होंने भ्रसम्बद्ध आवेगों और विचारोंके ढेरकी व्यक्त किया 
झौर निश्चित रूप दिया, जो विचारकी संगठन-क्रियाके विना निरर्थकर और 
निष्फल रह जाता। जैसे, यह विवादयोग्य है कि फ्रां सीसी एन्साइक्लोपी डिया 
(विश्वकोप ) बनानेवालोंका प्रभाव इस प्रकारका था और निस्सन्देह प्रजा- 
तनन्‍्त्र, समाजवाद आविके सिद्धान्त बहुत प्रभावशाली हुए हैं। बहुधा केवल 
एक वाख्यखंडमें, जैसे, 'संसारके कर्म कारी एक हों”, "युद्धका श्र॑न्त करनेके 
लिए युद्ध/ ढेर-सी भावनाएं, विचार और अआवेग संग्रहीत हो जाते भौर श्रत्यन्त 
श्राइवर्यजनक प्रतिक्रिया हो जाती हैँ। तो फिर, सिद्धान्तका स्थान एक 
विस्तृत सामाजिक खोंजका विपय है, और अत्येक विपयमें उप्तके अपने 
गुणोंपर विचार होना चाहिए। 

परन्तु विवेकका समाजमें क्या स्थान हैं यह समस्या ऊपर संकेत किये 
गये श्रनुसंधान मार्यसे कहीं अधिक गहराईमें पहुँचती है। विवेकी प्रवृत्ति 
भपनी सब शअ्रवस्थाओरोंमें श्रात्मचेतन नहीं है। जैसा कि हम देख चुके है यह 
यथार्ष में श्रनुरूपता या एकीकरणकी ओर एक प्रयत्न है श्रौर झ्ात्मचेतना 
की कल्पनाकी अवस्थाके वहुत पहलेसे क्रियाशील है। भ्रतः यह हो सकता 
हैं कि सामाजिक संस्थाग्रोंके अन्दर एकताके ऐसे नियम होते हैं, चाहे उन्होंने 
श्रपनें विकासके कारणोंके चेतन शासनकी अ्रवस्थाकों कभी भी प्राप्त तन किया 
हो। यह भी हो सकता हैँ कि जब वह अ्रपनी जीवन बृत्तिमें उस विवेचक 
मोड़पर पहुँचेंगे तव उनका विवेकी चरित्र अ्रधिक स्पष्ट हो जायेगा। कुछ 
भी हो, यह दिखाना कठित नहीं लगता कि सामाजिक संस्याग्रोर्मे ऐकिक 
जीवनकी शोर प्रयत्नका प्रदर्शन दिखाई पड़ता है, वह श्रनुरूपता पर एक प्रयोग 
है, भर समाज विज्ञानकी विस्तृत खोजसे यह पता चलेगा कि यह प्यत्त 
दृढ़तासे यद्यपि मिरन्तर नहीं, ज्ञान भौर सीमा में फंलता जा रहा है। सामा- 
जिक दर्शनके दृष्टिकोणसे विचार करनेपर, भ्रर्थातू इस दृष्टिकोणसे कि उन्हें 
बया होना चाहिए, संस्थाश्रोंके काम व्यक्तित्वके श्रनुरूप विकासकी घाराओं 
प्रौर उस विकासकी आवश्यक श्रवस्थाश्ोंको प्राप्त करनेकी विधियोंको ढूंढना 
है। परन्तु “होता चाहिए” को “है” से नहीं गड़बड़ाना है, और सामाजिक 
संस्थाप्रोंकी जाँच, जैसी कि वह हैं, भौर रही हैं, हमें यह चेतावनी देगी कि 
मनुष्य जातिके द्वारा प्राप्त विवेकमय एकताकी मात्राको प्रतिशयोक्ति नहीं 
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करनी है। सामाजिक संस्थाएँ किसी एक मस्तिष्कका परिणाम नहीं है ग्रौर 
न उनके स्पष्टतया सोचे हुए प्रयोजन सामान्यतः होते है। वह वल्कि "प्रथल 
श्रौर भूल” प्रयोगोंकी कोटिकी मालूम होती हैँ, जो जीवन की प्रतिरुप 
(08#%॥70765) समस्याञ्रोंके हलको अंबेरेमें ढूंढनेका प्रयत्न कर रही 
हैं। जो प्रयोजन उनमें हैँ, वह प्राय: विरोधी होते हैं और एकताकी जो मात्रा 
वह प्राप्त करते हूँ, वह जनसंख्याके वहुत बड़े अ्नृपातकी श्रति श्रावश्यक 
मांगोंके अवरोधके बदले प्राय: प्राप्त होती हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए कि 
हमारे सामने जो प्रश्त हैं उसका पूरा उत्तर पानेके लिए सब साम्राजिक 
संस्थाश्रोंकी विस्तृत परीक्षा करनी होगी। उस परीक्षाका दृष्टिकोण उन 
प्रयोजनोंको निर्धारित करता होगा जिसके लिए उसका अस्तित्व है, किसी 
सीमा तक वह अनुरूप और सम्पूर्ण जीवनको सम्भव करती हूँ शौर क्या जो 
साधन वह काममें लाती हुँ वह स्वयं कष्टप्रद नहीं है। यह कहना भ्रावश्यक 
है कि ऐसी जांच यहां नहीं की जा सकती। सामाजिक संस्थाओ्रोंकी सामान्य 
अ्रकृतिका विवाद अन्तर्में अधिक विस्तारसे करना हैँ, परन्तु कदाचित्‌ यह 
दिखानेके लिये काफ़ी कह दिया गया होगा कि हम विचारको केवल भमूत्ते 
आतन्तरिक शक्तिकी भांति सोचने में गलत नहीं हैं। हमें यह अवश्य माव लेना 
चाहिए कि सामाजिक मामलोंगें इसका भाग बहुत श्रधिक अर्थ रखता है। 
चट्रेंड रसेल (37[7870 २०5५८) कहते हैं कि “लम्बी दौरानमें विचार- 
शक्ति किसी भी मनष्य शत्रितसे वड़ी है ** *** ठीक प्रकारका विचार विरला 
झौर कठिन हूँ परन्तु श्रशवत नहीं।” कुछ भी हो, इस तक्कंसे कि संस्थाएँ 
इतनी विवेकमय नहीं होतीं जितना कि वह दिखाती हैं। इस निर्णयपर कूदने 
का कि विवेकपर ध्यान देना निरथेक हें, हमें अधिकार नहीं हैं। वल्कि इसके 
विपरीत स्पष्टतया और बरावर हमारा काम श्रपनी संस्थाओंकी श्रालोचना 
करना, उनके भ्रन्तर्गत संघर्ष श्रीर प्रतिरूपता (08747770॥9) के तत्वों 
को प्रकाशित करना, और उत विवेकमय नियमेंके प्रकाझमें उन्हें फिरसे 
डालना है जो पूर्ण और अनुरूप जीवनकी श्रावश्यक अवस्थाओंके उचित ज्ञान 
पर आश्रित हैं। 

मलप्रवत्ति, इच्छा और विवेकको जिस प्रकार हम व्यक्तिमें देखते हें, 
उनके विदलेषणपर हमारा वादाविवाद श्राश्रित हैं। श्रव हम इस समस्याका 


विवेक श्रोर इच्छा का कार्य श्र 


सामना करना हूँ कि क्या सामाजिक समुदाय (328/829/8) में एक 
मस्तिष्कों या मानसिक पद्धति ऐसी विकसित हो जाती है कि जो व्यक्तिगत 
मस्तिष्कोंसे वनी होने पर भी उनसे भिन्न या श्रेष्ठ होती हैं, श्रीर क्या यह 
श्रनुसंघान योग्य अपने ही नियमोंका पालन करती है। यह स्पप्ट हैं किसमाज 
में विवेक, इच्छा झौर प्रयोजनका स्थान क्‍या है, इस सम्वन्धमें, लम्बी दौरान 
: मेंहमारा मत उस परिणामसे प्रभावित होना अनिवार्य हैं जिसको हम सामा- 
जिक मस्तिष्ककी प्रकृतिके सम्बन्ध्में और सामाजिक समुदायों की एकताकी 
तत्सम्बन्धी समस्यात्रोंमें प्राप्त करते हैं। श्रतः श्रव हम इन समसस्‍्याग्रोंपर 
विवाद करेंगे। 


- अध्याय ४ 
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सामाजिक समूहोंके वननेकी प्रकृतिकी समस्या पर दो वहत विरोधी 
दृष्टिकोणोंसे विचार हुए हें। एक ओरं तो विचारकोंका समूह सामाजिक 
समुदायोंके चरित्रक्ी व्याख्या स्थूल वातावरणके साथ प्रतिक्रिया करते हुए 
इसके भागों और उनकी श्रन्त:क्रिया और संयोगकी विशेष विधियोंके सम्बन्ध 
मे करना चाहता हूँ। दूसरी ओर श्रन्य विचारवानोंका समूह जोर देता हैँ कि 
जहाँ तक हम इसके सदस्योंके सन्दर्भसे इसके चरित्रकी व्याख्या करनेमें समर्थ 
हुए हैं, यह सदस्य भ्रपने सामाजिक समृ हके द्वारा ही समभे जा सकते है। 
यह माना जाता है कि व्यक्तिकी प्रकृति उस सामाजिक वातावरणके कारण 
है जिसमें वह पल रहा है श्रौर किसी विशेष सामाजिक समूहकी विश्ञेपताएँ 
इसके सम्पूर्ण जीवन, इतिहास और श्रन्य समूहोंसे सम्वन्धोंकी दशाओंके द्वारा 
निर्वारित होती हैं ((2प7/ए)थ70, (प्रात[70ज़ा02) । 

इन दोनों विचारोंपर भारी श्राक्षेप लगाये जा सकते हैं। पहला विचार 
व्यक्तिके सम्बन्धमें वहुत अ्मूत्तेंझपसे सोचता हैं श्रौर इस बहुत श्रावश्यक 
बातकी अभ्रवहेलना करता है कि जैसे ही कोई समूह स्थिरता प्राप्त कर लेता 
हैं भौर व्यवस्थित तथा प्रमाणित संस्थाम्रों तथा रूढ़ियोंका विकास कर लेता 
है, वह श्रपत्ता एक ऐसा चरित्र प्राप्त करता है जो क्रियाआरोंको साँचेमें ढालता 
भ्रौर व्यक्तिके विचारों और भावनाम्रोंको प्रभावित करता है। उस समू हके 
विपयमें यह कहा जा सकता हैं कि कुछ सीमा तक इसमें श्रपना ही जीवन 
श्रौर चरित्र हैं। और दूसरा विचार, यद्यपि इसमें वहुत कुछ सत्य हैं, श्रय: 
इस प्रकार प्रकाशित किया गया है कि एक तो यह व्यक्तित्वको तुच्छ बनाता 
है श्रीर दूसरे इसपर यह आआाक्षेप भी लगाया जा सकता है कि श्रव तक कोई ऐसा 
सम्बद्ध और दृढ़ वर्णन सामने नहीं रक्खा यया जिससे सामाजिक समूहोंकी 
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एकताका श्रतुमान लगाया जा सके। परन्तु सच तो यह है कि इस प्रकार 
विशेषका जो खाका खींचा गया हैँ वह एक भूठा विरोध है, भौर समाज 
तथा व्यक्तिके प्रकृति-सम्बन्धी विचारपर श्राश्चित है। सामाजिक समुदाय 
की एकताका कारण उसकी ईकाइयोंकी प्रकृतिसे नहीं दिया जा सकता क्यों कि 
सामाजिक समूदोंके सम्वन्धके वाहर उनका कोई अ्रस्तित्व नहीं हूँ। वहां 
पहले व्यवित और फिर सामाजिक इकाई नहीं होती जँसे पहले इंटे और फिर 
उनका ढेर होता है। जो सम्बन्ध व्यक्तियोंकी एक साथ वाँधता है वह स्वा- 
भाविक है, वास्तवमें व्यक्तिका निर्माण करनेवाला है। परन्तु यदि व्यक्ति- 
वादी ([70[ए07थवा570) मत दोपपूर्ण है, तो विरोधी स्वितिकी शक्ति 
उसमें हूँ जिसे यह त्याग देता है न कि व्यक्ति ओर समाजके उस यथार्थ वर्णन 
में जो यह सम्मु्च रखता है। यद्यपि समाजसे अलग व्यक्ति कुछ भी नहीं 
होते या यों कहा जाये कि व्यक्तित्वका विकास साप्राजिकताका विकास है, 
फिर भी समाज कुछ नहीं है, है केवल परस्पर सम्बद्ध अनेक व्यक्ति (0 - 
शात9805 ॥ 72 9707), श्रौर व्यक्तियों में सत्ताका एक ऐसा श्रन्तर्भाग 
है जो श्रद्वितीय और श्रप्रकाइय (7007 पग090]6 ) है। 

कुछ भी हो, हम विरोधी दलोंके वादानुवादसे यह ज़रूर सीखते हैँ कि 
व्यक्ति स्वभावसे और वास्तवर्में परस्पर सम्बद्ध हैं, भौर समाज एक कृत्रिम 
उत्पत्ति श्रौर पअकेलेमें पूर्णतया रहने योग्य माने गये व्यक्तियोंकों एक ढेरमें 
रकखे रहनेकी एक यांत्रिक योजना नहीं है। यह भी देखना सरल हूँ कि 
उनको वाँधे रखनेवाला सम्बन्ध वास्तवरें मानसिक है श्रौर विचारों, भाव-- 
नाझ्रों, अभिलापाशों, स्थायी भावों ग्रोर प्रयोजनों पर श्राश्रित हैं। श्रतः क्या 
हम समाजको सामाजिक मस्तिष्क कह सकते हैं? कुछ लोगोंको यह केवल 
शब्दोंका प्रशत मालूम होगा, और ऐसे पदोंके प्रयोगमें कोई विरोध नहीं 
होगा, यदि यह समभा जाये कि यह एक प्रकारकी पृथक नहीं वरन्‌ सामूहिक 
एकता दिखा रहे हे और यदि स्मरण रक्‍्खा जाये कि इन अन्त:सम्बन्धित 
व्यक्तियोंकी अपेक्षा इनपे वना सम्पूर्ण, श्रधिक वास्तविक या मूल्यवान्‌ नहीं 
है। इस समस्याके सम्वन्धर्में उठाये गये वादानुवादके इतिहाससे यह दिखाना 
सरल है कि सामाजिक-मस्तिष्क पदका प्रयोग बहुत आपत्तिपुर्ण है, या इसमें 
बहुत भमट हैं जिनका प्रभाव दूर तक है। पहले तो समाजका निर्देश करने 
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में मस्तिष्क या व्यक्ति दब्दके प्रयोगसे इसमें उस कृत्रिम एकताका आरोपण 
हुआ है जो इसमें नहीं है। फलस्वरूप व्यक्तित्वमें और छोटे समूहोंमें लघुत्व 
और व्यक्ति तथा समाजकी भलाईके वीच एक अपकारी विरोध झा गया 
है। निःसंदेह, सामाजिक मस्तिष्कके समर्थक मानते हैं और ज़ोर देते हैं कि 
सामाजिक मस्तिष्कका अ्रस्तित्व उस समाजको बनानेवाले व्यक्तियोंके 
सस्तिष्कमें ही हैं, परन्तु इन सिद्धान्तोंकों यथार्थमें कार्यान्वित करनेपर हम 
प्राय: देखते हूँ कि व्यवित सम्पूर्णके श्रन्दर निमग्न कर दिया जाता है, यद्यपि 
श्राइचर्य है कि उस सम्पूर्णके बहुत थोड़ेके विपयमें दृढ़तासे यह कहा जा सकता 
हैं कि यह व्यक्तिगत मस्तिष्कोंका है। कदाचित्‌ यह श्रौर भी श्राश्चर्यजनक 
है कि सामाजिक सम्पूर्णमें व्यक्तियोंका निमग्न होना और उस सम्पूर्णको 
मनृष्यरूप देना, जिसक्री ओर सामाजिक मस्तिष्कके सिद्धान्तोंका कुकाव है, 
प्रायः सम्पूर्णणी भलाई और उसके वनानेवाले व्यक्तियोंकी भलाईके बीच 
आपत्तिपूर्ण विरोधको खड़ा करनेको प्रवृत्त करते हैं। तव यह कल्पना की 
जाती हूँ कि क्या कोई प्रस्तावित कार्य ऐसा हो सकता है जो इसके बनाने- 
वाले सदस्योंके लाभके विपरीत समाजका लाभ करे। परन्तु यह निरचय ही 
झ्पकारी श्रीर धोखा देनेवाला हैं। केवल सम्पूर्णता या एकीकरणमें कोई गुण 
नहीं है, सव मूल्य मनुष्योंके लिये मूल्य हैं, भर सम्पूर्णका लाभ, अन्य किसी 
भी लाभकी भांति, मनुष्योंका लाभ होना चाहिए, व्यक्तित्वके लिए स्वाभा-' 
विक वस्तुमें होना चाहिए, भर ऐसी वस्तुर्में होना चाहिये जो व्यक्तित्वको 
उन्नत करती और किसी मानुपिक सम्भाव्यता (0/०270207 ) को 
यथार्थ करनेका काम करती है। जैसे कि श्ररस्तूने प्रसन्नताके लिए कहा हैं, . 
हम भलाईके विपयर्म कह सकते हैं कि यदि इसे व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकते 
तो सम्पूर्ण भी इसे नहीं प्राप्त कर सकता। इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि 
एक राष्ट्र जिन चीज़ोंको मूल्यवान्‌ समभता है, इसकी संस्कृति और संस्थाएं, 
किसी एक पीढ़ीके मनुष्योंकी अ्रपेक्षा अधिक स्थायी नहीं हें। प्रवदय, वह 
श्रधिक स्थायी हैं। परन्तु पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्तियोंके द्वारा जीवित रखी 
जाने और पुनर्व्याख्या किये जानेके श्रतिरिक्त यह संस्कृति झ्रो र संस्थाएं प्रपने 
श्राप कुछ भी नहीं हैं। सम्पूर्णका लाभ उन सदस्योंके लाभसे भिन्न या विप- 
रीत नहीं हो सकता जो थाने वाली पी ढ़ियोंमें उस सम्पूर्णको वनायेंगे। श्रौर 
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इतिहास दिखाता हैँ कि जब कभी यह पृथकत्व सूक्ष्मतासे दिखाया गया हू 
: बह जनतासे मांग करने श्रौर वलिदानका अधिकार लेनेके लिए किया गया 
था। इसे वास्तविक व्यवित्गत मूल्यका सन्दर्भ च्याय्य नहीं कहता। 

दूसरे,सामाजिक मस्तिष्कका सिद्धान्त निरंकुश शासन (0007809) 
धनिक शासन (50007309) को प्रजातन्त्र शासन (6६7007909) 
के छद्मवेशमों श्रानेके सावन प्रदान करता है। यद्यपि सामाजिक मस्तिष्क 
उच्चतर श्रौर अ्रश्नांत है, परन्तु अपने [लिए स्वयं नहीं वोल सकता। 
परमेश्वरको सिद्ध 970 [078)भ्रौर व्याख्या करनेवालेकी प्रावश्यकता होती 
है, परन्तु व्याख्या करनेवाला कल्पनाके श्रनुसा र, लोगों के मस्तिष्ककी व्याख्या 
करता हूँ। इस प्रकार रूसोके “मोइ कम्यून” (४०0 (:ए॥आणा)) को 
एक वृद्धिमान विधायक (]82$807) की श्रावश्यकता है जो जनताकी 
इच्छाको हमारे सामने प्रकट करे; और डा० मैकड्यूगल भी जो सामूहिक 
चेतनाके प्रत्यय (000080807) को श्रत्वीकार करते हैं, यह तो मानते हैं 
कि जनमतकी, जो कि एक चतुर भ्ौर श्रश्नान्त मार्गदर्शक है, व्याख्या जनता 
के सर्वोत्तम मस्तिष्कोके द्वारा सर्वोत्तम होती है ओर स्पष्टतया यह सर्वोत्तम 
मस्तिष्क ही है जो निश्चय करते हैं कि वह सर्वोत्तम है। इसी प्रकार वास्त- 
विक इच्छाका तत्सम्वन्धी सिद्धान्त, वह इच्छा जो किसीकी यथार्थ इच्छा 
नहीं हैं, घधनिक (877560८:4(0) हैं; क्योंकि “हमारी श्रपन्ती इच्छाकी सच्ची 
श्रान्तरिकता” जो थोड़ेसे बुद्धिमान्‌ बताते हैँ कि यह होनी चाहिए, वह है 
इस तरह जो विशेष प्रकारकी सरकार बन जाती है उसे पवित्र बना देते हैं 
झौर वह व्यक्तिके साथ कितना भी विरोघ करे वह न्यय्य मान लिया जाता 
हैं, इस कारण कि वह विरोध उसको केवल “बलात्‌ स्वतन्त्र बना रहा हैं”, 
जो वह वास्तवमें स्वयं होना चाहता है। 

तीसरे,जै वा कि समझ लिया गया होगा, सामाजिक मस्तिष्कका सिद्धान्त, 
प्रायः समाजपर देवत्व भर व्यक्तियोंको वाँधनेवाले नेतिक नियमोंपर शक्ति 
श्रौर प्रतिष्ठाका भ्रारोषण करता है। इन सिद्धान्तोंकी एक व्याजोवित 
(॥7079) यह है कि समाज भौर राज्य तक भी उच्च और निम्न दोनों 
प्रकारके व्यक्तियोंसे वना हैं। यह आात्माके सर्वोच्च प्रदर्शनकी मूर्तिमत्ता है, 
फिर भी व्यक्तिगत और श्राध्यात्मिक मूल्यकी मान्य मर्यादा इसमें लागू 
नहीं उैती। 
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चौथे, ऐसा देवत्व एक अलौकिक और गहन स्थिति पालन (0078०- 
ए४707) की ओर ले जाता है, और यह एक धारणा है जो यथास्थिति 
(5४9/प्५ (घ0) को उचित ठहराती है। एक वार हम एक मस्तिष्कके 
उस प्रत्ययसे प्रारम्भ करें जो व्यक्तिगत मस्तिष्कसे अत्यन्त उच्च हैं, और 
प्राय: भ्रारम्भसे ही विवेकी माता गया है तो इसके भ्रतिरिक्त कि श्निवार्य 
रूपसे, यद्यपि प्राय: विना सोचे, इसके प्रति एक ऐसी श्रवीनता ही नहीं, भक्ति 
की घारणा हो जाये, श्रीर कुछ नहीं हो सकता और फलस्वरूप व्यक्तिको 
इस देवताका विरोध करनेकी अश्रनिच्छा हो जाती है। हीगेल (4०४८!) 
के अनुसरणकर्त्ताश्नोंमें (टी०एच० ग्रीनको छोड़कर ) इस प्रकारका मौलिक 
स्थितिपालन स्पष्ट है, विशेषकर श्रवरोव-समस्या सम्बन्धी उनके वर्णन में, 
श्रौर यह डा० मेकड्यूगलर्मे भी स्पष्ट है। 

इन कारणोंसे सामाजिक मस्तिष्कके सिद्धान्तकी मनोवैज्ञानिक नीवों 
का परीक्षण, श्रौर इस वातका तिर्धारण आवश्यक हूँ कि क्या वह वास्तवमें 
जाति श्रीर व्यक्तिकी प्रकृति समभने में हमारे सहायक हैं। 

यह दुखका विषय हैं कि सामाजिक एकताको प्रकृतिकी समस्या सामा- 
जिक समुदायोंके विभिन्न प्रकारके वर्णनों और वर्गीकरणके द्वारा प्रयोग ज्ञान 
से (आ॥07!7708!9) या ग्रागमनके द्वारा (70000ए29 ) नहीं समकी 
गई है। यह स्पष्ट है कि प्राप्त एकताकी मात्रा और वह बातें जिनपर विभिन्न 
सामाजिक समुदायोंकी यह एकता श्राश्रित हैं, बहुत विभिन्न हैं, श्रौर इन 
विभिन्न वातोंके विश्लेपणने सुगम सामान्य श्रनुमानोंको रोक दिया होता। 
सामान्यतया सामाजिक मस्तिष्कका सिद्धान्त राष्ट्रीय राज्यों जंसे विशाल 
श्रौर जटिल समुदायोंके सम्बन्धमें कार्यान्वित किया गया है, और में सोचता 
हूं कि इस बातने इस समस्याकी कठिनाईकों और भी बढ़ा दिया हैं। 
मोटी तरहसे यहां दो प्रकारके सिद्धान्त हैं। प्रथमके अनुसार एस्पिनस 
(25[97988) शरीर दुर्खी व ([2प्राएआ) जैसे विचारकोंने कदाचित्‌ 
सर्वोत्तम प्रकारके उदाहरण दिए हैं, समाज ययाथ्थमें उस सामूहिक चेतनाको 
बनाता हूँ जिसमें व्यक्तिकी मानसिक प्रणालियां मिलती हैं और मिश्रित 
होती हैं। इस सिद्धान्तका अधिक सावधान रूप वुंट ( ४४ए॥0:) में मिलेगा ,. 
जो कि यद्यपि व्यक्ति और छोटे समूहोंके लिए समाजमें स्थान निकाल लेते हैं 
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फिर भी यह विश्वात्त करते हें कि वहां एक प्रकारका “उत्पादक संयोग” है, 
जिसका परिणाम एक ऐसे सामाजिक मस्तिष्क और इच्छाका विकाप्त है जो 
व्यक्तियोंके मस्तिष्क और इच्छाका अतिक्रमण करते हैं। ऐसे सब सिद्धान्तों 
को इस बातसे बहुत सहायता मिलती है कि उन्होंने आत्मा-सत्व (500]- 
870088708) के अस्तित्वमें विश्वास छोड़ दिया है, परन्तु स्वयंको केवल 
एक निरन्तरता प्रदर्शित करनेवाली मानसिक प्रणालियोंकोी श्रेणी मानते हैं। 
वह मानते हूँ कि ऐसी निरन्तरताका अस्तित्व सामूहिक मानसिक वातोंमें 
भी दिखाया जा सकता है। 

दूसरे प्रकारका सिद्धान्त वह है जिसका वर्णन प्रधिकतर जन 
प्रादर्शवादियों (॥088/5(5) भौर उनके अंग्रेज अनुसरण-कर्त्ताश्नोंते किया 
है श्रौर जिसे इन अंग्रेज्ोंने विशेषकर सामान्येच्छाके सिद्धान्तके सम्बन्ध में 
कार्यान्वित किया है। उसका शभ्ाधार समाज में व्यवित्तयोंकी मानसिक 
प्रणालियोंका मिलन और मिश्रण इतना नहीं हैं जितना मानसिक विपयोंका 
सामाजिक चरित्र । यह माना जात है कि व्यक्ति स्वयं यथार्थ में प्रपने से 
दूसरोंके सम्बन्धों से पूर्ण है और इसकी प्रकृतिका कारण भी यही सम्बन्ध हैं। 
भ्रौर उसके विचार तथा विश्वास और उसके प्रयोजन जिन्हें वह लक्ष्य करता 
है, सामाजिक उत्पत्ति हैं, भौर जिस सामाजिक वातावरण में वह रहता है, 
उसके द्वारा उसका चरित्र ढाला जाता हैं। इस सम्प्रदायके लेश्वक प्राय: एक 
यथार्थ सामूहिक चेतना में विश्वास नहीं करते, परन्तु यह सामान्यत्तया पता 
चलेगा कि श्रपने सिद्धान्तको कार्यान्वित करने में चुपकेसे श्रौर कदाचितृ्‌ 
श्रनजाने में, विषयकी एकतासे भ्रस्तित्व श्रौर प्रणालीकी एकता में परिवत्तेन 
कर दिया जाता है, भौर ऐसी स्थितियों में इस प्रकारके सिद्धान्तकों पहले 
सिद्धान्तसे प्रलग करना कठिन हो जाता है। डा० मैकड्यूगल का सिद्धान्त 
जिसको उन्होंने अ्रपने “ग्रप माइंड” “(57079 007) में कार्यान्वित 
किया है, इन दोनों सिद्धान्तोंके वीच इसकी एक माध्यमिक स्थिति है। इस 
भ्रध्यायमें एस्पिनस(38[0798), दुर्खी म(।2प7]7007)भौर मैक्ड्यूगल 
के सिद्धान्तों पर विवाद करनेका विचार है। सामान्येच्छा (७0४ 
श्ञा) कि समस्या पर भागे विचार होगा । 
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१. एस्पिनस# के अनुसार समाज एक सामूहिक चेतना हुँ या “चेतना 
प्रपवरत्त्य/ (007500७706 ग्राणा॥76) है। विचार और रुढ़ियां 
सम्मिलित हो जातीं है और इस्त प्रकार आ्ात्मा आात्माके वीच संचार की 
प्रणाली वन जाती है, जिसका परिणाम एक वास्तविक चेतनाओ्रोंके मिश्रण, 
चेतना श्रपवत्त्योका एक आरात्मा में मिश्रण (#एथ४ं०ा 06 ००॥7$०ं- 
27065 ग्राप9865 27 प्रा6 56पर०) होता है। 

एस्पिनस का विचार है कि यदि प्रत्येककी श्रात्मा दूसरोंको सम्मिलित 
नहीं करती या उससे सम्पर्क नहीं रखती तो जो विशेष अनुराग एक समूहके 
सदस्य एक दूसरेके प्रति श्रनुभव करते हैँ वह श्रवोध्य हो जायेगा। चेतना 
विल्कुल अ्रदृष्ट वस्तु नहीं हैँ वल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जिसका विस्तार 
शभ्ौर विभाजन हो [सकता हैं। चेतनाके दो आवश्यक अ्रंग प्रदर्शन श्ौर 
श्ावेग सबसे श्रधिक मात्रा म॑ संचारके योग्य हैं। संकेतोंके द्वारा प्रत्यक्षीकरण 
एक चेतनासे दूसरी चेतना में चले जाते हें श्रौर संवेग तथा प्रवृत्तियां नेता 
की थ्राज्ञा और संकेतसे तत्क्षण फैल जाती हैं श्ौर इन संवेगोंकी शक्ति 
सदस्योंकी संख्या और समाजके चेतन संयोगके प्रत्पक्ष श्रनुपात में होती हें। 
सामान्य विचार और इसके द्वारा प्रकाशित प्रवृत्तियां, एस्पिनस, के विचार 
में प्रकृतिकी शवित्तयोंकी भांति हें। जिसका विस्तार विभाजन भ्रौर स्थान 
परिवत्तंच हो सकता हैं भौर जो कभी सम्भाव्यता (000779॥#079) की 
श्रवस्था में रहती हैँ और कभी एक्राग्र होकर क्रियाशील होने लगती हैं । 
निस्सन्देह एक मनृष्यकी श्रात्मा (6!) में इन संचार योग्य परिवत्तेंनोंके 
अ्रतिरिक्त और भी कुछ होता हैँ परन्तु यह और कुछ सम्प्रदाय वालोंका 
रहस्यमय तत्व नहीं है, वरन्‌ इसमें विचारों और अचेतन प्रवृत्तियोंका झाधार 
हैं जो विभिन्न पैतृक प्रभावों और बाहरी दशाग्रोंके श्रन्तर्गत प्रत्येक व्यवित 
में विशेष रूप घारण कर लेते हैं, और इसमें शरीर रचना भी सम्मिलित है, 
जो प्रत्येक व्यक्तिके लिए उसकी निजी दशाश्रोंके अनुकूल उसमें निर्धारित 
हुई है। परन्तु यह आधार कोई ऐसी चीज़ नहीं हैं जो वास्तव में एक 
व्यक्तिसे दूसरेको श्रलग करती है क्‍योंकि व्यवितयोंकी मूलक्रावृत्तिक 


4 [065 ६0०४6665 /3॥7779४68. 
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धारणाएं और शरीर रचना यद्यपि प्रत्यक्ष रूपसे संसारके योग्य नहीं हूं, 
वास्तवमें जातीय प्रकृति की हैँ, और जातीय वातोंसे निर्धारित विकास और 
परिवर्तन इनमें होता हैं । समाजमे प्रपनी एक वास्तविकता होती है, 
क्योंकि वास्तविकताका एक श्रन्तिम प्रमाण संयोग श्रीर स्थिरता है, तथा 
सामाजिक घटनाएं क्रमबद्ध और विधि (89) के भनुकूल होती हैं दूसरा 
प्रमाण श्रपनें लिए अस्तित्व हैं और समाज में श्रात्म-चेतना है। “यह एक 
चेतना है, जो अपने में और श्रपने लिए रहती है” । 
मेंने एस्पिनस के इस सिद्धान्तका विवरण विशेषकर इसलिए दिया है 
कि यह स्पष्टतया और असंदिः्ध प्र्थ में उस एक गड़बड़को दिखाता हूँ जो 
सामाजिक मस्तिष्कके श्रधिकांश सिद्धान्तोंके मल पर है। मनोतिज्ञान भ्रौर 
979/#०7008%9 दोनोंके श्राधुनिक विवादों में चेतनाके कार्यों या 
प्रणालियों भौर जिन्हें विषय या भ्रन्तर्गत तत्व कहा गया है, उनके बीच 
पृथक्त्वका महत्व बहुत स्पष्ट कर दिया हैं। में सोचता हूं कि मानसिक या 
झत्मिक (08ए०४0०0४/) छब्दको प्रणालियों में, और अ्रनुमृतसे पृथक 
झनुमव करने में, सोमित करनेकी प्रवृत्ति है। इससे यह पता चलता है कि 
भात्मिक या मानसिक प्रकृति उनके झ्रतुभवके क्षण में व्यवितके तात्कालिक 
भनुभवसे सम्बद्ध हैं। दूसरी श्रोर श्रन्तर्गत तत्व (00[8(8) न तो मानसिक 
हैं श्रौर न रचनात्मक रुप में या मौलिक रूप में मस्तिष्कका श्रंग हैं । एस्पिनस 
प्रणाली और विपय-सामग्री (007|97) को वहुत बुरी तरह गड़वड़ करते 
हैं। एक जगह वह मानसिक क्रियाओं को उपस्थित जनोंकी वुद्धि में वाह्य 
संकेतोंके द्वारा जाती हुई बताते हैं, भौर दूसरी जगह विचारों भ्रीर प्रदर्शनों 
को मस्तिष्क में जाता हुआ बत्ताते हैं। वह क्या चीज़ है जो जाती हे प्रणाली 
या विषय सामग्री (00727) ? भीड़ में जो बातें दिखाई देती हैं, 
उसमें एसी कल्पनाओोंकी श्रावश्यकता नहीं है जैसा मानसिक प्रणालियोंका 
यथार्थ मिश्रण ([08070)। मानसिक प्रणालियां केवल व्यक्तिगत हो सकती 
हें,परन्तु उनमेंसे कुछ में विशेष प्रकारसे विशेष वातावरण में एक विशेषता 
आजाती हूँ,यहां पर वातावरण है बहुतसे लोगों की उपस्थिति। जब भय या 
ऋषघसे एक भीड़ प्रेरित होती है तव निश्चय ही सव समान भय भौर क्रोध 
- का [धनुभव नहीं करते । होता क्या है कि एक ,भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति 
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श्रधिक संकेत योग्य, अधिक ग्रनुकारी (7.0898) , कम उत्तरदायी प्र 
कम विवेचक हो जाता है, परन्तु अनुकरण, सहानुभूति आदिकी प्रणालियां 
निश्चय ही नव भी व्यक्तिगत प्रणालियां हें। 

फिर हम यह पूछ सकते हैँ कि क्या एस्पिनस का वास्तविकताका दूसरा 
प्रमाण सन्तुष्ट हो गया ? क्‍या समाजों में श्रात्म चेतना हैं ? यदि है, तो फिर 
ग्रहु निस्चय करना क्‍यों कठिन हैँ कि सामाजिक मस्तिष्क क्या सोचता है ? 
मेरे विचार में यह वहुत विलक्षण हैँ कि जब सामाजिक मनो विज्ञानके लेखक 
मस्तिष्ककी संचार योग्यताकी शोर वहुबा संकेत करते हैं तव उपन्यास 
लेखक और मनृष्य प्रकृतिके अन्य निरीक्षक भिन्न मस्तिप्कोंकी दूरी और 
एकान्तसे श्राकृषष्ट होते हैं, जिसमें प्रचलित मिथ्यावोध और विपय्येंय 
(०0558 9प्रा005८8) भी सम्मिलित हैँ। निस्प्तन्देह, मनुष्य साधारण 
आध्यात्मिक सम्पत्ति में हिस्सा बटा लेते हें, परन्तु इसका सम्बन्ध विपय 
सामग्री (0070०7(5) और मूल्यके क्षेत्रसे है, प्रणालियों और कार्योसि 
नहीं, श्रौर जहां तक तत्सम्बन्धी भ्रनुभव व्यक्तिगत है वह प्रत्येक अ्रवस्था 
में विभिन्न श्रीर विशिष्ट होती है। 

जैसाकि सिमेल (आं्रा॥8]) * ने स्पष्टतया दिखाया है हमें स्वृल 
मानसिक प्रणालियों और उनके श्राद्शकी पृथक करना चाहिए। इनमें 
श्रौर इतके द्वारा आचार, कल्पित कथाएं, भापा आदि निकलती हैं। श्रादर्श 
आन्तरिक तत्व किसी एक व्यवित्तके मस्तिष्ककी उत्पत्तिसे अवश्य ही अधिक 
हें, परन्तु यह इसलिए है कि इतका सम्बन्ध मूल्यके क्षेत्रसे हैं श्रौर यह चरित्र 
में वास्तव में सार्वलीकिक है । 

२. दुर्खीम का सामाजिक मस्तिष्कका सिद्धान्त उनके ग्रन्तर पर ग्राश्रित 
हैं जिसे वह व्यक्तिगत प्रदर्शन और सामूहिक प्रदर्शन कहते हैं । उनके 
विचार में किसी भीतरी आत्मा या सत्वको मानने की श्रावद्यकता नहीं है। 
मानसिक जीवन व्यक्तिगत मौर सामूहिक प्रदर्शतोंके श्रोतसे बना हैं। 

व्यक्तिगत चेतनाका प्रारम्भिक आधार संवेदनों (88590078 ) में 


+ [6 तव8 श्इका ता 86टांथ059077086, 
“हैदर पिए $0299व85875004#677, 80 26, 7, 285. 


सामाजिक या सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धान्त ६५ 


मिलेगा। संवेदन अ्रन्त:क्रिया करती हुई मस्तिष्ककी बहुत सी सेलों (06!]8) 
की उत्पत्ति है, परन्तु यह उत्पत्ति एक नई चीज़ हूँ, एक अपने ही प्रकारका 
संयोग हैं, जिसमें उनके मिश्रणके तथ्यों द्वारा तत्वोंका रूपान्तर हो जाता हैं, 
दुर्खीम कहते हैं कि संवेदन एक भ्रकेली सेलकी उत्पत्ति नहीं वरन्‌ ब्रन्त:क्रिया 
करती हुई श्रनेकों सेलों (७८!|४) की उत्पत्ति है, इस प्रकार उत्पन्न किये 
गये संवेदन प्रतिमाश्रों (8288 ) को जागृत करनेके लिए और भी मिश्वित 
किये जा सकते हैँ झौर फिर व्यक्तिगत प्रदर्शन इनके भिश्रणसे हो सकते हैं, 
और इस प्रकार यह प्रणाली भागे भी चालू रक्खी जा सकती है। जिस प्रकार 
श्रपने श्राधारके लिए व्यक्तिगत प्रदर्शनोंकी श्रत्योन्य सम्बन्धी बहुत सी सेल 
होती है उसी प्रकार सामूहिक प्रदर्शनोंका भी श्रपने झाधारके लिए बहुतसे 
व्यवितयोंका जमाव होता है। समाजमें एक सामूहिक भात्मा या चेतना, एक 
भ्रौर भ्रपने ही प्रकारका संयोग होता है जो व्यक्तिगत चेतनाश्रोंके मिश्रण 
श्र मिलनके द्वारा, भ्र्थात्‌ अन्तमें व्यक्तिगत प्रदर्शनके मिलन या मिश्रणके 
द्वारा होता है। “सामूहिक प्रदर्शन ऐसी बड़ी सहकारिताके परिणाम हैं जो 
कि केवल स्थानमें ही नहीं वरत्‌ समयमें भी विस्तृत है; इन प्रदर्शनोंको बनाने 
के लिए बहुतसे मस्तिष्कोंके विचारों श्रीर स्थायीमावोंका समागम, मिलन 
झौर संयोग हुआ; उनके लिए बहुत सी पीढ़ियों (287207900॥8) ने 
ज्ञान श्रौर अनुभवको एकत्रित किया हैं। श्रतः उनमें एक विशेष बौद्धिक 
क्रिया एकाग्रीभूत है, जो व्यक्तिकी वौद्धिक क्रियासे कहीं श्रधिक परिपूर्ण 
श्रौर जदिल है।” इस मतके ग्रनुसार प्रदर्शनोंका एक स्वतंत्र भ्रस्तित्व, उनके 
श्राधारसे एक प्रकार की स्वाघधीनता, मानी जाती है: वह कु धश्र॑श्वमें स्वाधीन 
हैं भर उनमें पारस्परिक भ्राकर्पण और निषेध की भ्रौर उनके प्राकृतिक 
सम्बन्धों श्रौर सामाजिक रचनाके द्वारा सदा निर्धारित सव प्रकारके संयोग 
बनाने की शवित हैं। दुर्खीम कहते हैं कि सामूहिक प्रदर्शनमें कुछ विधिन 
विश्ेपताएं होती हैं। पहले तो वह व्यक्तिगत चेतनाके वाहरकी चोज़ हैं। 
व्यक्ति सामाजिक मस्तिष्कका केवल एक भाग सम्मिलित कर सकता हैं। 
जैसे विज्ञान एक विशाल सहका रिताकी उत्पत्ति है,और जो कुछएक व्यवितगत 
मस्तिष्कमें हो सकता है उससे वढ़कर है। व्यतरितके धार्मिक विचार वाहरसे 
आते हैं भौर उनमें कुछ स्वतंत्रता होती है। उसी प्रकार ऐसे सामाजिक 
अर 
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शान्दोलन या “लहरें” जो कि व्यक्तिसे भ्रात्महत्या कराती हैं, किसी भी 
व्यक्तिगत चेतनाके बाहर हें। 

दूसरे सामूहिक प्रदर्शन, वेयक्रितक प्रदर्शनोंसे प्रकारमें भिन्न है। “समूह 
उससे वहुत भिन्न प्रकारसे सोचता, काम करता शौर अ्रनु भव करता हूँ जैसा 
कि इसके सदस्य अलग होते तव करते ।” इस प्रकार समुदाय एक नई सत्ता 
की उत्पत्ति एक अपने ही प्रकारके श्रात्मिक ([05५८00८व ) व्यक्तित्व की 
शोर ले जाता है, जिसके प्रदशनोंके श्रान्तरिक तत्त्व व्यक्तिगत प्रदर्शनोंसे 
भिन्न हैँ। धौर फिर प्रत्येक समृहके अपने व्शिष रूप हैं, जिनमें विभिन्न 
आदतें श्रौर श्रावश्यकताएं होती हैँ, जो कि इसके सदस्योंकी संख्या, स्वदेश 
में उनकी स्थिति, और संचारविधियोंकी संख्या और प्रकृतिके श्रनुसार रूप 
ग्रहण करती हैं। 

तीसरे, दुर्खाम सामाजिक मस्तिष्कको व्यक्तिके मस्तिष्कसे ऊँचा मानते 
हैं। वह सोचते हैं कि सामूहिक चेतना आत्मिक जीवनका सर्वोच्च रूप हैं, 
क्योंकि यह चेतनाशभ्रोंकी चेतना है। यह व्यक्तिके लिए नैतिक रूपमें उच्च 
है, भौर धार्मिक पूजाके लिए निइचय ही सच्चा उद्देश्य हैं । देवतुल्य समाज 
ईश्वर हैँ; “समाज वास्तविक देवता हूं ”। 

विपय श्र रूप दोनोंमें व्यक्तिगत मस्तिष्क, सामाजिक मस्तिष्क या 
समाजका ऋणो है। दुर्खाम से इस वातका ठीक कथन प्राप्त करना कठिन 
है कि व्यवितगत प्रदर्शनका श्रान्तरिक तत्व ठोक-ठीक किससे बना है। देखने 
में वह शरी र-सम्बन्धी अनुभवों से पूर्ण है श्रौर सब वातोंके लिए व्यक्ति 
सामाजिक वातावरणका ऋणी है। रूपके सम्बन्धमें दुर्खाम मानते हें कि 
समय, स्थान, परिमाण, कारणत्व आदि जो भी वर्ग (0ध8207768) 
मस्तिष्कमें हे सवका मूल सामाजिक हैं। “वर्ग सामाजिक सत्ताके विभिन्न 
रूप है; पहले जातिवर्गंको मानुपिक समूहके प्रत्ययसे पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता था; यह सामाजिक जीवन की लय हुँ जो समय-वग्गेके श्राधार पर 
हैं; स्तमाजके द्वारा प्राप्त प्रदेशसे स्थान वर्गके लिए सामग्री मिल गईं; यह 
सामूहिक शक्ति है जो कार्यसावक शक्तिके प्रत्यय (०07069) की मूल 
प्रतिमा हैं; यह कारणत्व (09प5७9) के वर्गमें सारभूत तत्व है। 
(५. 8. 440)। 
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दुर्खीमका प्रदर्शन शब्दका प्रयोग वहां पर उम्र प्रकारकी श्रस्पष्टता 
दिखाता है, जिस पर एस्पिनेस सम्बन्धी विवादमें हममें ध्यान क्‍भाकृष्ट कराया 
है। प्रदर्शनका अर्थ सचेतता(8ए8॥277255) का काम या प्रणाली हो सकता 
है, या प्रणाली की विपय सामग्री जिसमें या जिसके द्वारा हम सचेत हैं। यह 
निश्चय करना कठिन हैं कि क्रिस श्रथ्थर्म व्यक्तिगत मस्तिष्कका चेतना कार्य 
अपनेसे श्रधिक प्रारम्मिक अ्रवस्थाओंके मिलन या मिश्रणकी उत्पत्ति कहा 
जा सकता हैं। दुर्खीम चेतनाकी अ्रवस्थाश्रींकों मिश्वित करनेके विचारका 
झनुसरण करते हुए मालूम पड़ते हैं और या हमें लूटमें भी मिलता है। परन्तु 
वेयक्तिक मस्तिष्कके सम्वन्धमें ऐसा मिश्रण होगा या नहीं, या दिखानेके लिये 
भी क्या प्रमाण है कि व्यक्तिगत मस्तिष्कोंके बीच ऐसा हो सकता है? ... 
प्रथम दृष्टिमें, पिछले मामलेमें श्रावारकी ऐसी कोई निरन्तरता नहीं जो एक 
व्यक्तिके मस्तिष्ककी सेलों (०७।|$)की शारीरिक निरन्तरतासे कुछ भी सदुश 
हो, श्रीर मिश्रणका प्रयोग सिद्ध प्रमाण दिया नहीं है। सच यह मालूम होता हैं 
कि जब मिश्रण कहा जाता है तव वास्तवमें श्रान्तरिक तत्वोंकी श्रोर संकेत 
होता हैं) तव उनपर एक स्वतंत्र श्रस्तित्व शर अपने सम्बन्धोंसे निर्वारित 
संयोग बनानेकी शक्तिका भ्रारोपण किया जाता हैं। यह विपय सामग्री 
सामाजिक स्थितिके सम्बन्धमें श्राध्यात्मिक प्रशघन उठाता हैँ, जिस पर यहां 
विवाद नहीं हो सकता। में प्रोफ़ेतर डॉवेस हिक्‍्स* (28965 स्लाएह$): 
का पक्ष लेना चाहता हूं कि हमें ऐसे विपयोंमें प्रदर्शनके कार्यसे स्वतंत्र प्रस्तित्व 
श्रारोपण करनेका श्रधिकार नहीं हैं श्लौर उनके विपयर्में मिश्रित होनेकी' 
बात करना निरर्थंक है; श्रत: यह सन्देहजनक है कि क्‍या श्रन्तःक्रियाके 
प्रत्यव में कोई सत्यता है। निस्‍्सन्देह मस्तिष्क श्रन्योन्याश्रित, भ्ौर दूसरोंके 
कार्योसेि प्रभावित है, परन्तु यह प्रभाव एक परोक्ष प्रकृतिका है। वातचीत तथा 
श्रन्य ,सांकेतिक संचारके द्वारा एक मस्तिष्कसे दूसरे लोगोंके वर्तमान या 
भूतकालके विचारों पर पुनविचार कराया जा सकता है, या दुसरोकि श्राद्शों 
भौर प्रयोजनोंको ग्रहण कराया जा सकता है, और उनकी सिद्धिके लिए उन 


* देखिए “द बेसिस श्रॉफ क्रिटिकल रियलिज़्म,” “प्रोसीडिग्स ऑफ. 
दि अरिस्टोटीलियन सोसाइटी,” १६१६-१७॥ 
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लोगोंके साथ काम करनेको उकसाया जा सकता है । परन्तु ऐसे साधारण 
“विचार या प्रयोजनमें मस्तिष्कोके मिश्रणकी श्रावश्यकता नहीं होतो। 
कदाचित्‌ ऐसे शब्द जैसे मिश्रण या ब्नन्त: क्रियाका मस्तिष्कके सम्बन्धर्मे 
अयोग करनेसे वास्तवमें कोई अर्थ नहीं होता । 
दुर्लीम के मतपर दूसरा और कदाचित्‌ उतना ही महत्वश्ञाली श्राक्षेप 
यह है कि यदि वरावर प्रयोग किया जाये तो यह व्यक्तिके विलयत और 
सामाजिक मस्तिष्कर्में उसके लवलीन होनेकी ओर प्रवृत्त होता है। “सब 
मानसिक प्रणालियों से, जो केवल हमसे और हमारे निजी जीवनकी घटनाश्रोंसे 
सम्बद्ध है” (२. !/(. 2(. 46) हमारा व्यक्तिगत मस्तिष्क बना मालूम 
होता है। परन्तु निश्चय ही झ्रात्मविषयक ज्ञान भी सामाजिक बातों पर 
ही निर्भर और मध्तिष्ककी अवस्थाएं जो हमारी शरोर-रचनासे सम्बद्ध हैं 
उन इन्द्रिय-प्रत्यक्षों पर ग्राश्रित हैं, जो इस प्रर्थमें पूर्णतया सामाजिक प्रकृतिके 
हैं कि वह दूसरोंके सामान्य प्रभाव और शिक्षाके कारण श्रनुमानों 
(7706/९०7०८४) और स्मृतियों (770707768) पर श्ाश्रित हैं, इससे 
पता चलता है कि वस्तुतः व्यक्तिगत प्रदर्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है, श्रतः 
कोई व्यक्तिगत मस्तिष्क नहीं है, और यह वह मत है जिस पर दुर्खीम 
अनजाने में ले गये हेँं। व्यक्तित्वके श्रन्तर शारीरिक भावनाञ्रोंके श्रन्तरोंके 
कारण हैं। मस्तिष्क व्यक्तिगत दशरीरभें श्रवतरित केवल सामूहिक चेतना 
हैं। “जैसे शरीर एक दूसरेसे पृथक्‌ हैँ श्रौर स्थान तथा समयकी विभिन्न 
बातों पर उनका श्रधिकार है उनमेंसे प्रत्येक एक विशेष केन्द्र बनाता है 
जिसके आसपास सामूहिक प्रदर्शन अपनेको विभिन्न प्रकारसे प्रतिविम्नित 
और चित्रित करते हैं।” कुछ भी हो, व्यक्तिको श्रादि रचना (0778779- 
00) की शबित नहीं हँ। यह विपय सामग्रीकी वास्तविकता मान 
लेने (ए790४29007) श्र प्रणाली तथा कामके दृष्टिकोणसे 
मस्तिष्क पर विचार करनेका परिणाम हैँ। विपय सामग्री प्रकृतिमें सार्व- 
लौकिक हैं, परन्तु प्रणालियां व्यक्तिगतके श्रतिरिक्त और कभी कुछ नहीं हो 
सकतीं। यदि तुम और मे उसो उदंश्वके विपयमें सोच रहे हैं श्रौर उसी 
' साधारण प्रयोजनकी प्राप्ति चाहते है जिसे हम नहीं जानते, तब दो प्रधान 
कठिनाइयोंसे पूर्ण हैं । पहले तो उसके वर्णनका वह प्रकार जिसमें वर्गोका 
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प्रयोग सामाजिक सदृशोंके श्राधार पर होते लगा है, सारा प्रश्न प्रारभ्मः 
करता हुआ मालूम होता हैं। समाज सम्बन्धी हमारे विचारोंमें वर्ग पहले 
से ही सम्मिलित हूँ, शौर यह कहना कि उनका प्रयोग दूसरों तक है, उनके 
उद्धूब सम्बन्धी श्रावश्यक प्रश्तको बिना हल किये ही छोड़ देना हूँ । दूसरे 
यह मालूम होगा कि कठिताईकी जड़ इस वातमें है कि दुर्खी म वर्गोको प्रत्यय 
या सामान्य विचार मानते हैं, जिसके कारण वह उनके सामाजिक उद्भव पर 
अ्रधिक ज़ोर देते हैँ, जव कि यदि हम उन्हें कार्य सम्बन्धी नियमों तथा 
मस्तिष्कके श्रपने श्रनुभवोंको संगठित करनेकी विधियोंकी भांति देखें तो 
उन्हें व्यक्तिगत मस्तिष्कके निर्माणका विशेष भंग समभनेमें कोई कठिताई 
नहीं है । 

सामूहिक श्रौर व्यक्तिगत प्रदर्शनोंके बीच विपय-भेदके सम्बन्धमें,. 
दुर्खीम बहुत ही अश्रस्पष्ट है, जैसा कि व्यक्तिगत प्रदर्शनोंके लिए स्थान 
दूँढनेकी उपरोवत कठिनाईसे भ्राशा की जायेगी | यह बात फि व्यक्ति 
श्रकेलेकी अ्रपेक्षा समूहमें भिन्न व्यवहार करता है, इसको सिद्ध नहीं करती 
कि केवल समुदायके द्वारा एक नया मस्तिष्क उत्पन्न हुआ है। समूहमें 
विशेष श्रवस्थाएं क्रियाशील हैं, जैसे कि एक तरफ़तो भीड़, मुंड भर दूसरी: 
श्रोर संगठित संस्थाएं, इससे श्रन्तरका कारण पता चल जाता हूँ। इस प्रकार 
एक ग्रसंगठित भीड़में व्यक्ति, भ्न्‍्य वातोंके श्रतिरिक्त, अधिक संकेत योग्य: 
हो जाता हैं भ्ौर संगठित संस्थाओंमें सामू हिक विवेचता श्र परस्पर विचार 
परिवत्तंनके लिए एक साधन होता हैं। इन दोनों स्थितियोंमें जो बातें 
निदिष्ट की गई हैं, उन्हें समभानेके लिए किसी मनुष्याधिक मस्तिष्ककीः 
ज़रूरत नहीं हैं । 

भ्रन्तमें, वह उच्चता जो दुर्खीम तथा श्रन्य लेखक सामाजिक मस्तिष्क 
मानते हैं, हमें श्राश्चर्य है कि वह किस प्रमाण पर आ्राश्चित है? यदि सामाजिक 
मस्तिष्कका श्रस्तित्व है जो हमारे पास यह जाननेके लिए कोई सीधाः 
तरोक़ा नहीं हैं कि वह क्या सोचता है, भर यदि हम समाजमें क्रिया- 
शील मानसिक शक्तियोंकी रचना पर विचार कर तो हमें पता चलेगा कि यहू 
तत्वोंका एक पिण्ड हैँ जिसमें ऐसे उद्देश्योंके स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण या, प्रयोजन 
की एकता बहुत कम है, जैसी कि हमें सर्वोत्तम या महत्तम व्यक्तिगत 
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सस्तिष्कों में मिलती है। उसपर विचार करिये जिसे कहते हूँ लौकिक 
आदश्शंवाद---सवसे ल्लीण श्रर्थ वाले प्रत्ययोंके साथ सबसे प्रस्पष्ट आध्यात्मिक 
वृद्धिका मिश्रण --- श्रौर इतिहासके महान्‌ व्यक्तियोंकी शुद्ध दृष्टि और 
अचल भक्तिसे विरोधात्मक तुलना करिये ! परिणाम सामाजिक मस्तिष्क 
'प्रशंसा नहीं हैं: और यह नि:शंक कहा जा सकता हूँ कि यदि हम कभी 
'मस्तिष्कके भ्राध्यात्मिक इन्द्रजालसे अलग हो जांयगे तो लौकिक मस्तिष्क 
'की उच्चताका प्रत्यक्ष प्रमाण उपेक्षा करने योग्य मालूम होगा । 
प्रव तक हम उन सिद्धान्तों पर विचार करते रहे जिनके भ्रनुसार सामा- 
“जिक मस्तिष्क एक वास्तविक सामूहिक चेतनाका निर्माण करता है। कमसे कम 
“कुछ समयके लिए डा० मैक्ड्यूगलने सामूहिक चेतनाके सिद्धान्तको इस श्रथ्थमें 
प्रस्वीकार किया हैं कि समाजकी ऐकिक चेतना इसको वनाने वाले व्यवितयों 
'की चेतनाके श्रतिरिकत हँ। फिर भी उनके विचारमें एक सामू हिक मस्तिष्क 
है। मस्तिष्कसे उनका तात्यय मानसिक और प्रयोजनपूर्ण शक्तियोंकी संगठित 
'पद्धति है, उनके विचारसे इस प्रर्थ में यह कहा जा सकता है कि समाजमें सामूहिक 
मस्तिष्क हैँ क्‍योंकि वास्तवमें समाज वह संगठन हैं जिसका वर्णन और कारण 
'मस्तिष्कके शब्दोंमें ही हो सकता या बताया जा सकता है श्रर्थात्‌ यह व्यक्तिगत 
इकाइयोंके बीच सम्वन्धोंकी पद्धतिसे बना है, जो सामाजिक मस्तिष्ककी 
इकाइयां है इस बातके माननेके तीन कारण हें। पहले तो वह तक करते हैं 
“कि समाजको बनाने वाले वैयक्तिक मस्तिष्क एक घुसरेकों उपलक्षित करते 
और पूरक हैं! उनके बीचके सम्बन्ध स्वाभाविक हैं, वह यथार्थेमें व्यक्तिगत 
'मस्तिष्कके श्रंग हैं, श्रत: समाज, श्रर्थात्‌ सम्बद्ध-मस्तिष्क पद्धति, उसी 
'सामग्रीसे पूर्ण हैं जो व्यक्तिगत मस्तिष्कर्में है, “केवल मस्तिष्कके छाब्दोंमें 
ही इसका वर्णन किया जा सकता है| कुछ भी हो इससे यह सिद्ध नहीं होता 
'कि समाज एक मस्तिष्क बनाता है। क्योंकि, स्पष्टतवा, यद्यपि समाजका 
“वर्णन करनेंके लिए हम मस्तिष्कके शब्दोंमें वात करते हैं इसका यह श्रथ॑ नहीं 
हैं कि मस्तिष्कोंके श्रन्तः सम्बन्धसे वनने वाली पद्धति स्वयं उतनी ही एक 
'मस्तिष्क है जितना कि इंटोंसे वता घर स्वयं एक ईट है । अ्रतः मंक्ड्यूगल 
तर्क करते हें कि दूसरे किसी भी क्षण समाजमें प्रवेश करने वाले व्यक्तिगत 
वस्तिष्क इसे नहीं वनाते, वल्कि इसकी प्रचुर झौर सूक्ष्म शक्तियां इसे 
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झाकार देतीं भौर ढालतीं हें। समाज “शक्तियोंकी एक संगठित पद्धति 
है, जिसका अपना जीवन, श्रपनी प्रवृत्तियां, अपने सदस्यों को ढालनेकी शक्ति 
आत्मसदुश पद्धतिकी भांति श्रपनेको चालू रखनेकी शकित है, जिसमें केवल 
घीमाशर क्रमिक परिवर्तन हो सकता है । 
तीसरे, दुर्खीमके समान माना जाता हैं कि उन सम्बन्धोंके प्रभावमें 
जिनसे समाज वनता है, जिस प्रकार व्यक्ति प्रतिक्रिया करंगे उन कार्योके 
“केवल जोड़े” से समाजके कार्य भिन्न होते श्रोर हो सकते हँ। “जहां तक 
एक व्यक्ति समाजके सदस्यके रूपमें सोचता या कार्य करता है, उसका 
कार्य श्रौर विचार श्रकेले व्यक्तिकी भांति करने और सोचनेसे बहुत भिन्न 
? (पृष्ठ &-१०), इसके साथ यह तक॑ भी सम्बद्ध है, और जिस पर 
दुर्लीमने भी जोर दिया हैं कि समाज श्रपने श्रंगोंके केवल जोड़से “बड़ा 
है। मेकड्यूगल यहां तक तर्क करते हैं कि बहुत गच्छी तरह संगठित समाज 
बुद्धि और नीतिकी उस ऊंची मात्राको प्राप्त कर लेते हैं जो इसके श्रौसत 
सदस्योंके स्तरसे ऊंची है श्रोर इसके सर्वोच्च सदस्योंके स्तरसे भी 
(पृष्ठ ५३)। 
जमंन श्रादर्शवादसे श्रपने मतको अ्रलग करने लिए मैकड्यूगल बहुत 
श्रधीर है, परन्तु यह देखना कठित हैं कि जिस श्रन्तर पर वह इतना जोर 
दे रहे हैं वह वास्तवरमें किस जगह है। वह श्रनुमोदन सहित श्री बाकर के 
कथनको उद्धृत करते हूँ कि एक सामाजिक मस्तिष्क होता है जो “अपने 
सदस्योंके पृथक मस्तिष्कोर्में श्रोर उनके साथ रहता हैं, श्रीर वह उन 
सस्तिष्कोंके किसी भो जोड़के द्वारा उत्पन्न सस्तिष्कसे श्रधिक है, श्रौर वह 
किसी भी मात्नामें सुसंगठित समाजके सामाजिक मप्तिष्कमें ऐसी बुद्धि और 
नीतिका आरोपण करते हैं जो इसके शौसत क्या सर्वोत्तम सदस्यसे भी 
बढ़कर हैं। विभिन्नताका केवल एक विपय स्पष्ट किया गया हूँ कि हा ० 
मैकड्यूगल सामू हिक चेतनाके उस सिद्धान्तको नहीं मानते जिसका श्रेय बह 
श्रादर्शवादियोंको देते हेँ। परन्तु इसमें सन्देह है कि आ्रादर्शवा दियोंने कभी 
ऐसा सिद्धान्त माना भी हैं। यह हीगेल में नहीं मिलता और डा० वसांववे 
(30520 ए०४) ने तो इससे साफ़ इन्कार किया हैं (/७॥76/ उ्॒चा 
92], ?., 64)। दूसरी श्रोर यह वताना चाहिए कि यद्यपि डा० 
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मकूड्यूगल सामूहिक चेतनाके विचारको नहीं पानते वह वरावर ऐसी भाषा 
का प्रयोग करते हैं जिससे ऐसी चेतनाका अस्तित्व उपलक्षित होता है, जैसे 
कि जव वह मंकाइवर (/4०ए८7) के विरुद्ध दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि . 
जाति कार्य करती, श्रनुभव करती, इच्छा करती शऔर सोचती है (पृष्ठ, 
६, १०): सच यह है कि मैक्‌डयूगल सामाजिक मस्तिष्कके भिन्न प्रत्ययोंके 

साथ कार्य कर रहे हैं। पहले तो हम उस पदसे यह समझ सकते हैं कि वह 
उस समाजको सूचित करता हैँ जिसमें सामूहिक भावना बहुत उन्नत है, 
भू मैकड्यूगल के सिद्धान्तरमें यह वह समाज है जिसमें प्रत्येक सदस्य 

फा दीर्घकालीन सम्पर्क होनेके कारण समूह सम्पूर्णके विपयमें एक निश्चित 

विचार हो गया है, और उस सम्पूर्णके सम्वन्धर्में एक प्रवल स्थायी भाव 
बन गया है, जिसका कारण हैं उसके श्र/त्म सम्बन्धी स्थायी भावका इतना 
विस्तार कि उसमें समूह-सम्पूर्णकी रुचियां सम्मिलित हो सकें। परन्तु 
सामाजिक मस्तिष्कका दूसरा तात्पयें इस प्रकार हो सकता है कि सब 
सदस्योंके मस्तिष्क सम्पूर्णका इस प्रकारका विचार होना श्रावश्यक नहीं है, 
परन्तु यह कि सामूहिक जीवन विचारों, रुचियों और मूल्यों पर श्राश्रित 
है जो एक सम्बद्ध पद्धति बनाते हैं भशौर जो किसी एक व्यक्ितके मस्तिष्क 

की उत्पत्ति नहीं है । 

श्रव पहलेके सम्बन्धमें, मेकड्यूगल के परोपकारी सिद्धान्तकी प्रकृति 

श्र विकासके वर्णनको श्रावश्यक रूपसे ग्रहण किए विना ही इस पर हम 

सहमत हो सकते हैँ कि कुछ समाज ऐसे हो सकते हें जिनमें सदस्योंके विचार 

समूह-सम्पूर्णके विपयमें स्पष्ट हों श्रीर वह अपनी और सम्पूर्णकी भलाईको 
समान समझ सकें। कुछ कुटुम्वोंके लिए यह सच हो सकता है। परन्तु 

राष्ट्रीय मस्तिष्कके वर्णनकी भांति यह सच्चाईके भ्रनुरूप नहीं मालूम होता। 

यदि एक राष्ट्रका अ्रस्तित्व तभी होता हैं जब इसके सब सदस्योंके मस्तिष्क 

में राप्ट्र-सम्पूणंका विचार हैं और जब कि वह अपने और इसके लामको 

श्रभिन्न मानते हैं, तव तो भारत, ब्रिटेन आ्ादि राष्ट्र नहीं हं। राष्ट्रीय 

मस्तिष्क, यदि यह वाक्य खंड समाजमें क्रियाशील विचारोंके ढेरके लिए 

ज़रा भी मात लिया जाए तो, यह अपने सिद्धान्तकी अनुम तिसे कहीं श्रधिक 

जटिल और परिवर्तनशील है। दूसरी शोर, यदि हम सामाजिक मस्तिष्कके 
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दूसरे और अ्रधिक स्थूल प्रत्ययके पक्षमें रहना चाहें तो डा० मैकड्यूगल का 
मत आदर्शवादियोंके मतसे, जिसे वह बुरा कहते हें, भिन्न नहीं हूँ सौर इसका 
भी आदक्षेवादियोंके मतकी भांति विरोध हो सकता हैँ जैसे यद्यपि यह सत्य 
हैं कि समाज विचारों, प्रयोजनों और रूढ़ियों पर झाश्चित हैं, जो कि एक 
महान्‌ सहकारिताका परिणाम है। और जो एक व्यक्तिके मस्तिष्ककी 
उत्पत्ति नहीं है, तथापि समाजमें उस प्रकारकी एकता नहीं हैं जो एक व्यक्तित्व 
के भ्ंगोंको एक साथ बांधती है। यह सिद्धान्त विशेषकी एकता और प्रणाली 
की एकताको गड़वड़ा देती हैं। श्रौर सवके ऊपर यह कि इस श्रध्यायके 
प्रारम्भमें सिनाए गए सब प्रापत्तिपूर्ण परिणाम इसके साथ चलते हैं, जैसा 
कि मैकडयूगल और आरादर्शवादी दोनोंने समान रूपसे चित्रित किया हैं। 
इस बात पर आश्रित तक भी ग्रस्पष्ट है कि सामाजिक मस्तिष्क “अपने 
अंगोंके जोड़” से अधिक श्रेष्ठ हैं। पहले तो हप इससे यह समझ सकते हैं 
कि एक बहुत सुसंगठित समूह जिन नैतिक श्रीर वौद्धिक निर्णयों पर पहुंचता 
हैं वह इसके कोई भी सदृश्यका सर्वोत्तम सदस्योंके भी भ्रकेलेमें किए निर्णयों 
से श्रेष्ठ है। यह प्रायः दृढ़तासे कहा गया है, परन्तु वह सन्देहपूर्ण है कि 
सदेव या बहुघा भी ऐसा होता है। विशेषकर जटिल समाजोंमें इसके सबसे 
महान्‌ सदस्योंके मतोंसे दृष्टिकी स्पष्ठता और महत्त्वमें सार्वजनिक निर्णय 
वढ़कर नहीं होते। परन्तु जहां तक यह श्रेष्ठता (500श70779) प्रदर्शित 
होती हैँ इसका कारण साधारणतया सहकारिता झऔर यह वात है कि जहां 
सामूहिक विवेचलके साधन अच्छे हें वहां समाजके सदस्योंकी एक दूसरेसे 
सीखनेकी सम्भावना है, और वह एक दूसरेको ऐसी बातें सुका सकते हे जिस 
पर उन्होंने ध्यात न दिया हो। यह नहीं समभमें आता कि इस सम्बन्धमें 
सहकारितामें काम करते हुए वहुतसे मस्तिष्कोंके श्नतिरिक्त और किसी श्रथ 
में सामाजिक मस्तिष्ककी क्या श्रावश्यकता है। परन्तु दूसरे स्थान पर हम 
इस श्रेष्ठतासे यह अ्रये समझ सकते हैं कि सामाजिक रूढ़ियां, बौद्धिक और 
नैतिक संस्थाएं श्रादि किसो एक मस्तिष्ककी उत्पत्ति नहीं हैं श्ौर गुरुत्व 
तथा महत्वमें किसी भी एक मनृष्यके मस्तिष्कके श्रान्तरिक तत्वोंसे वढ़कर 
हैं। परन्तु निश्चय ही रूढ़ियां श्र संस्थाएं स्वयं कुछ नहीं हैँ। वह पीढ़ी 
दर पीढ़ी जीवित रक्‍खो जातीं और उनकी फिरसे व्याख्या की जाती है, 
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श्र यद्यपि उनके आ्रान्तरिक तत्व किसी भी व्यक्तिगत मस्तिष्कके तत्वोंसे 
वढ़कर है, वह सहका रितामय व्यक्तिगत मस्तिष्कोंसे वढ़कर नहीं है। 
मेंक्ड्यूगल यह तक॑ बहुत देते हें कि समाजका एक मानसिक जीवन 
होता है, जो कि स्वतंत्र इकाइयोंकी भांति रहनेवाली इसकी इकाइयोंके 
मानसिक जीवनोंका केवल जोड़ नहीं है, और यह कि हम इसकी इकाइयोंकी 
प्रकृतिका श्रनुमान नहीं लगा सकते, परन्तु मुझे यह तक बिल्कुल मौखिक 
लगता हैं, हमें व्यक्तिगत इकाइयां सब सामाजिक सम्बन्धोंसे पृथक्‌ रूपमें 
कभी नहीं मिल सकतीं। फिर मैकड्यूगल स्वयं मैकाइवर से इस वातमें 
सहमत हूँ कि सामाजिक सम्वन्ध व्यक्तिके लिए स्वाभाविक हैं झौर केवल 
उसके श्रन्दर ही रहते हैं, परन्तु यदि हम उस रूपमें व्यक्तियोंकों सोचे जैसे 
कि हम उन्हें देखते हे, श्र्यात्‌ समूहोंके सदस्योंकी भांति और दूसरोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले तो समाजमें समूह-निर्मित व्यक्तिगत मस्तिष्कोंके 
श्रतिरिकत क्या है ? यह विचार कि हर्म श्रकेले व्यवितयोंका “केवल जोड़” 
मिल सकता है, और हम उसकी विरोधात्मक तुलना स्थूल सामाजिक सत्तासे 
कर सकते हैँ, एक निष्कारण कल्पना है, जिसका मेरे विचारमें कोई श्रर्थ 
नहीं है। 
वर्तमान समाजों में समूहोंके कटाव (7787560007) और जटिलता 
पर आश्रित सामाजिक मस्तिष्कोंके विरोधी तर्कको काटनेमें भी मैक्ड्यूगल 
सफल नहीं हुए। मैकाइवर जोर देते हें कि “सब प्रकार श्रौर सब मात्राके 
सार्वलीकिक सामाजिक संगठन होते हैँ। यदि इंगलेंडम्में एक सामूहिक 
मस्तिष्क है तो बर्मिघममें क्यों नहीं है, और इसके प्रत्येक वार्डमें क्‍यों नहीं 
हैँ? यदि एक राप्ट्रमें सामूहिक मस्तिक है तो चर्च शरीर ट्रेड यूनियनमें भी 
है। और हमारे सामने ऐसे सामहिक मस्तिष्कोंके अंग होंगे और ऐसे 
सामहिक मस्तिष्क होंगे जो श्रन्य सामूहिक मस्तिष्कोंको काठते हैं।” इसको 
डा० मैकड्यगल का यह उत्तर ई, “इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 
समाजमें सामूहिक मस्तिप्क हैं यह कहनेके पहले संगठनकी किस मात्राकी 
श्रावश्यकता है, यह मात्राका एक प्रश्न है, और सामूहिक मस्तिष्कके श्रर्थ- 
प्रदर्शक (8४/007077) के लिए यह अ्रनिवायं नहीं है कि वह इस प्रश्नका 
विल्कुल सही उत्तर दे” (पृष्ठ ११)। परन्तु मुझे मालूम है कि, क्योंकि 
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बही व्यवित एक ही समयमें विभिन्न सम्‌ होंके सदस्य होते हूँ श्रत: सामाजिक 
समूह एक दूसरेकों काटते और ढक भी लेते है। यह इस वातको इंगित 
करता है कि यह समूह व्यवितके जीवनके कुछ भाग ही प्रदर्शित करते हैं, 
ग्रत: उनमें उसी प्रकार की एकता या ठोसपन नहीं है जैसा कि व्यक्तिगत 
सस्तिष्कोंमें है। यह इतनी ही महत्वशाली दूसरी बात पर भी ध्यान 
दिलाता है कि सामाजिक समृदायोंकी सदस्यताके शब्दोंमें जो कुछ अदर्शित 
“किया जा सकता है, व्यक्ति उससे कहीं प्रधिक है, भौर उसमें एक प्रकारकी 
_ एकता, सत्ताका श्रन्तर्भाग हे, जो इन सदस्यताओोंमें समाप्त नहीं हो जाता। 
जहां तक मुझे मालूम है दुर्खाम श्रोर भ्रन्य बहुतसे लेखकोंकी श्रपेक्षा 
'मैकूड्यूगल का सामू हिक मस्तिष्कका विदलेषण कुछ वातोंमें प्रधिक मूल्यवान्‌ 
है। जैसे वह सामूहिक समुदायोंकी विभिन्न प्रकारकी मानपध्विक शक्तियोंकी 
विभिन्नताओं पर विचार करते हैं और वह तरीक़ा वताते हैँ जिसमें हम 
उन्नतिश्ील मानसिक विकास झौर समाजके चेतन-शासनके तत्वोंकी समझ 
सकें। फिर भी यह सामाजिक मस्तिष्कके जो विभिन्न प्रत्ययोंमें डगमगाते 
'हुए मालूम होते है, भौर यद्यपि वह सामूहिक चेतनाके प्रत्ययको नहीं मानते 
फिर भी ऐसे छव्दोंका वह प्रयोग करते हे जिनसे ऐसी चेतनामें विश्वास उप- 
'लक्षित होता है। कदाचित्‌ इस वातने उन्हें व्यक्तिगत मस्तिष्क पर सामाजिक 
सस्तिष्ककी श्रेष्ठताका भ्रारोपण करनेको प्रेरित किया, जैसा कि उनके जनमत 
सम्बन्धी विवाद है, श्रौर सम्पूर्णकी भलाईके विपरीत इसके सदस्योंकी 
भलाईकी विरोघात्मक तुलनामें है।* कुछ हद तक यह उन्तकी वास्तवमें 
'घनिकऔर स्थितिपालक प्रवृत्तिका कारण भी हूँ, क्योंकि सामाजिक मस्तिष्क 
अपने लिए नहीं बोल सकता, और जातिके “सर्वोत्तम” तत्वों द्वारा सर्वोत्तम 
नरूपसें समझाया जाता हैं। 
भ्रव तक हमारे वर्णनसे सामाजिक मस्तिष्ककी प्रकृति सम्बन्धी कोई 
:सम्बद्ध विचार नहीं निकला। परन्तु सामाजिक मस्तिष्कके सिद्धान्तों पर 
. वास्तविक समस्याकों समभझनेके लिए, विस्तारसे विचार किया गया था, 
जैसे सामाजिक सम्पूर्णोकी वास्तविकताके प्रकारकी समस्या। वह स्पष्ठतया 





* देखिए “ग्रूप माइंड” पृष्ठ १७२। 


७६ सामाजिक मनोविज्ञान 


मस्तिष्ककी एकता है, क्‍योंकि वह भ्रन्तसंम्वद्ध मस्तिष्कोंसे बनी हैं, और 

स्वयं सम्बन्ध भी मानसिक वातों पर निर्भर हैं। फिर भी, जातिको मस्तिष्क 
मानना ग़लत मालूम होता है, जैसे कि जातीय सम्पूर्णॉंकी जीवधारी मानना 

यद्यपि उनके बनानेवाले भागोंके सम्बन्ध चेतनायुकत (0थ॥0) हैं। 
जैसा कि प्रो० हॉवहाउस ने कहा है, “सामाजिक ग्रनुसन्धानकी हानि इतनी 
किसी चीज़से नहीं हैँ जितनी कि टेकनिकल ((60॥708]) शब्दोंके या 
उनके स्थानमें उचित पर्यायवाची शब्दोंके श्रभावसे है। इसे दूसरे विज्ञानों 
में समभाए गए प्रत्ययों भौर अनुभावोंके दूसरे क्रमेकि तद्भव (607४९6 ) 
शब्द प्रयुकत करने पड़ते हें। हमें वह पद त्याग देना चाहिए, जो जिस विशेष 
सामाजिक सम्पूर्ण पर हम विचार कर रहे हैं उसकी अपेक्षा किसी भ्रन्य सम्पूर्ण 
की एकता सूचित करता हो।* विभिन्न प्रकारके सामाजिक समुदायों द्वारा 
प्राप्त एकताकी विभिन्न मात्राओंको पृथक्‌ करनेकी श्रवहेलना गड़वड़ीका 
एक प्रधान उगूदम हूँ जैसे, एक भीड़में एक एकता है जिसका कारण 
श्रवधान (8((2700॥) का साधारण उद्देश्य, और उद्देश्यमें अ्रधिकांश 
सदस्योंके लिए ग्राकषंण शक्ति है, जिसका आधार उनका पूर्वानुभव, पैतृक 
या प्राकृतिक विशेषताएं श्रादि हैं। परन्तु यह एकता श्रपेक्षाकृत सरल है, 

ओर इसमें अंग-भ्रंगकी वह कोमल श्रौर सूक्ष्म अन॒ुकूलता और परस्पर क्रिया 
नहीं दिखाई पड़ती जो उन्नत जीवधारियोंमें दिखती है। यह संकेतके द्वारा 
प्राप्त एकता है श्र्थात्‌ एक प्रवल संवेगद्ील प्रवृत्तिको श्रपील करनेसे श्रौर 
विरोधी प्रवृत्तियोंके निग्रह (40[00009 ) से। यह बात नहीं हूँ कि वहां 
व्यक्तियोंका मिश्रण हैं या किसी रहस्यमय सामूहिक चेतनाश्रोंकी एक क्रिया- 
शोलता है, वरन्‌ परिस्थितियोंके भ्रन्दर प्रत्येक व्यक्ति कम विवेचक, कम 
उत्त रदायी, श्रधिक विश्वस्त, श्रधिक श्रद्धालु और अधिक संकेत-योग्य हो 
जाता है। निस्सनदेह प्रत्येक व्यक्ति श्रकेलेकी श्रपेक्षा भीड़में भिन्न प्रकारसे 
अनुभव करता, सोचता श्रौर कार्य करता है। परन्तु श्रत्तर केवल विभिन्न 





+ ४ दि पेटाफ़िजिकल थियरी श्रॉफ़ द स्टेट पृष्ठ १३११॥ 
$ डा० मैकड्यगल ने तो भीड़ भौर संगठित समाजके अन्तर पर ज़ोर 
दिया है। 


सामाजिक या सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धान्त ७७ 


वातावरणोंमें प्रतिक्रियाका हैं भरौर निश्चय ही इसकी व्याख्याके लिए एक 
रहस्यमय साधारण ( 20777077) मस्तिष्कको, जो किसी न किसी प्रकार 
से समृदायके द्वारा उत्पन्न हुआ है, अपील करनेकी झावश्यकता नहीं है। 
झ्रधिक संगठित समहोंमें श्रीर बातें भी काम करती हें। समृदायोंके 
सम्बन्ध श्रौर एकता स्पष्टताकी उस मात्रा पर, जिससे इसके सदस्य विशेष 
समृदायोंके प्रयोजनको समभते हैँ और स्थायीभावोंकी उस शक्ति पर 
जिसका विकास प्रत्येकने कर लिया हैं, तथा संवेगशील जोश जिसके द्वारा 
यह इसकी श्रौर भ्रपनी रुचियोंको सदुश मानते हैं, भ्ाश्वित हैं। श्रधिकांश 
समुदायोंमें उद्देशयकी स्पष्टता श्रीर संवेगशील अनुरागकी एक ऊंची मात्रा 
केवल कुछ सदस्योंमें ही मिलती है, जब कि शेप सदस्य श्रादत, संकेत और 
कदाचित्‌ इसके लिए श्रस्पष्टतया श्रनुभूत श्रावश्यकताके क/रण रखें जाते 
हैं। साधारण (200777077) प्रयोजन और साधारण स्थायी भावोंको कुछ 
भी हो श्रपनी व्याख्याके लिए साधारण मस्तिष्ककी श्रावव्यकता नहीं है । 
वह उन्हीं या समान उद्देश्योंके सम्वन्धके माने गए विचार और श्रनृभूत 
स्थायी भाव हूँ) केवल प्रणाली और अन्तर्गत तत्वकी गड़बड़ीके कारण 
मस्तिष्कको मपील करनेकी श्रावश्यकता होती है। कुछ भी हो समृदायोंकी 
भ्रांगिक (0729॥0) प्रकृतिकी बहुत भ्रतिशयोक्ति की गई हैं श्रौर निश्चय 
ही उसमें वह स्वतंत्र निरंतरता नहीं हूँ जो व्यक्तिगत मस्तिष्ककी विशेषता 
है। उस प्रकारकी वास्तविकता जो जातिमें होती है, समुदाय जिसके केवल 
अंग हैं जो इनके अतिरिक्त, संगठनके वाहरके व्यक्तियोंकी प्रनुरूपता और 
संघर्ष, प्रतियोगिता भौर सहकारिताको सम्मिलित करती है, उसकी परि- 
भाषा करना बहुत जटिल और कठिन हैं। यह कहनेसे कि मस्तिष्क है कुछ 
भी प्रकाश नहीं पड़ता। यह हजारों लाखों अन्‍्तक्रियाग्रों, रंचियोंकी भूल - 
भुलैया, विरोधी और पूरक, विचित्र विभिन्नता सहित एकतार्मे एकतासे बनी 
हैं। भीड़के अन्दर एक व्यवितसे दूसरेका सम्बन्ध उन सम्बन्धोंसे भिन्न हूँ जो 
उसे भ्रपने समृदायके वन्धनमें बांघते हैं। यह सम्बन्ध फिर एक समृदायसे 
दूसरेमें भिन्न होते हैं, जिसका भ्राघार उसको बांवनेवाले वन्चनोंकी निकटता 
भौर वह सम्बन्ध है जो उसे सम्पूर्ण जातिसे बांघते हैं। अतः यह अ्रवश्य 
मान लेना चाहिए कि जितना सामाजिक मस्तिष्कका सिद्धान्त स्वीकार 


छ्ष सासाजिक मनो विज्ञान 


करेगा उसकी श्रपेक्षा उन सामाजिक सम्पूर्णो से व्यक्तिके सम्वन्धकी समस्या, 
जिनका वह सदस्य है श्रधिक जटिल है। इन सम्बन्धोंका अधिक निश्चित 
वर्णन देनेका श्रागें प्रयत्त किया जायेगा। इस वीचमें हम यह ध्यान रख 
सकते हैं कि साधारण मस्तिष्ककी कल्पनामें वास्तवमें निम्नलिखित तत्त्व 
सम्मिलित हैं: 

१. एक समाजके सदस्योंके साघारण (00777077) मानसिक तत्त्व, 
पैतृक रचनाके कारण प्रतिक्रियाकी रीतियां, जीवन विशेषताएं श्रादि। 

२. साधारण रूढ़ियां, नेतिक और बौद्धिक, (क) पुस्तकों, संस्थाग्ं, 
विधियों (87998 ) और श्राचारों आदियमें समाविष्ट, (ख) जनमत के द्वारा 
श्रद्ध प्रकाशित या ठोस नहीं वरन्‌ “उतराती हुई” (098078), कला 
और साहित्यमें प्रवृत्ति, लोकप्रिय श्रान्दोलन। 

३. सामाजिक स्थायी भाव श्रर्थात्‌ राजभक्तिके स्थायी भाव व्यक्ति- 
गत मस्तिष्कर्मे रहनेवाले और जिनका केन्द्र विभिन्न प्रकारके सामाजिक 
समुदायोंकोी चारों ओरसे घेरे हुए हें। विद्येषकर सामाजिक समुदाय, 
सामाजिक मस्तिष्कके सिद्धान्तको सत्यसदृश बना देते है, क्योंकि हम जिस 
प्रकार एक व्यक्तिके प्रति राजभक्तित ([098॥9) का अनुभव करते हैं 
उसी प्रकार समूहके प्रति कर सकते हैँ। फिर भी यह याद रखना चाहिए 
कि जो सामाजिक मस्तिष्कके सिद्धान्तको नहीं मानते हैं वह सामाजिक 
समूहोंकी वास्तविकतासे इन्कार नहीं करते। वह उतने ही वास्तविक हैं 
जितने कि उनको वनानेवाले व्यक्ति, और कुछ प्रयोजनोंके लिए, जैसे वैध 
(९29) श्रौर नैतिक कत्तंव्य, वह व्यक्तिको भांति माने जा सकते है, परन्तु 
इसका यह श्रर्थ नहीं कि वह वास्तवमें व्यक्ति या मस्तिष्क हैं। उन साधा- 
रण तत्वोंके सम्बन्धर्में, जो कि ऊपर दूसरे और पहले समूहमें इंगित किए 
गए हें, वह वर्णन दिया जायेगा, सामाजिक मस्तिष्कको उपलक्षित नहीं 
करता, और यह दिखाया जायेगा कि मस्तिष्ककी कोई भी एकता उन 
साधारण तत्वोंके भ्रनुकूल नहीं है। इन प्रश्नों पर विचार करनेके पहले 
सामान्येच्छा (/आ८ ०४! जा!) के सिद्धान्त पर, जो सामाजिक मस्तिष्क 
के विस्तृत सिद्धान्तसे सम्बद्ध है, विचार करना श्रच्छा होगा। इसके 
लिए अगला श्रध्याय देखना है! 


अव्याय २ 


सामान्येच्छा का प्रत्यय 


सामास्येच्छाके प्रत्ययका राजनीतिक दर्शन ([0]050977) में, 
रूसो के समयसे लेकर भ्रव तक, एक प्रधान भाग रहा है। प्रधानतया इसका 
प्रयोग इस प्राघा रकी भांति किया गया हू जिसे प्रभुत्व (507०2 शा[५) 
झभौर विधि (8फ) का श्रद्देत (707500) सिद्धान्त कहा जा सकता हैं, 
परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि उनमें से वहुतसे जो श्राजकल राज्यके भ्रन्दर 
छोटे समुदायोंके श्रधिकारों पर ज़ोर दे रहें हें, उसका भाधार यह है कि यह 
छोटे समुदाय प्रपनी एक “वास्तविक या सामान्‍येच्छा रखते है," इस विषय 
पर श्ौर तत्सम्बन्धी समुदाय-व्यक्तियोंकी समस्या पर भ्रथाह साहित्य है, 
परत्तु वास्तविक सहानुभूति युक्त विदलेषण पर बहुत प्रयत्न नहीं हैं। इस 
भ्रध्यायका उद्देश्य इनमेंसे कुछ समस्याओं और विशेषकर वास्तविक इच्छा 
के सिद्धान्त पर जैसा कि प्रोफ़ेसर वसांक्‍्वे ने किया हूँ, भ्रालो चनात्मक दृष्टि 
से विचार करना हूँ। निर्दिष्ट प्रयत्त पांच समूहोंके भ्रन्दर आते हैं। जो 
न्यूनाधिक स्पष्ट हैं, यद्यपि वह परस्पर निवारक (6४०८[0७४४७) नहीं हें 
शोर विवादकी सरलताके लिए उन पर भलग-भलग विचार किया जाएगा। 

पहले तो सामान्‍्येच्छाकी सत्ता तब समझी जाती हूँ जब कि एक समूह 
या समाजके प्रत्येक व्यक्ति, या ऐसे समाज या समू हके दृढ़ बहुमतको समूह 
सम्पूर्णका विचारों झौर वह भ्पनी और सम्पूर्णकी भलाईको एक ही समझता 
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हो। यह डा० मंकड्यूगल का सा मत मालूम होगा। कभी-कभी जैसा कि 
नॉविकॉव (ए०ए००४) के साथ है, सम्पूर्ण-सम्बन्धी ऐसे विचारकी 
उपस्थिति समाजके केवल उत्तम व्यक्तियों ग्रर्थात्‌ एक जातिमें विचार और 
क्रियाके यथार्थ नेताओं (यह झ्रावश्यक नहीं कि सरकार हो) के सम्बन्धमें 
ध्रावश्यक होती है। नॉविकॉँव के विचारमें (“('णाइ०ं०१06 ८ 
५०१076 (567679]6” ) समाज एक ग्रात्मिक प्राणी हे श्रौर सामाजिक 
उत्तमजन (०6॥6) उसके लिए ऐसा साधारण ज्ञान-स्थान बनाते हैं, जो 
एक जीववबारीमें मस्तिष्कके सदृश है ! 

दूसरे, एक इच्छा तब सामान्य कही जाती है जब विचारपूर्ण विवाद 
के द्वारा एक ऐसे निर्णय पर पहुंचते हें जिसका लक्ष्य विभिन्नताओंका 
वास्तविक संयोग श्र्थात्‌ समूहके प्रत्येक सदस्यके कार्याशका प्रयोग करना 
त्त कि व्यक्तिगत इच्छाश्रोंको केवल मिलाना है। स्पष्ठतया वह प्रो० 
मेकेंजी (/४०(८थरगा8) का मत है जिसके अनुसार सामान्येच्छाके 
विचा रमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं: (१) एक निर्णयर्मे अनेक लोगों 
का संयोग; (२) यह बात कि सम्पूर्ण समूहकी भलाई, और न कि केवल 
व्यक्तिगत इच्छाग्रोंके सन्तुलनको दृष्टिमें रखकर निणणंय किया गया है। इन 
दशशाश्रोंमें से पहलीको निर्णयकर्त्ता अ्रस्पष्ट अभिलापा या भावनाकी श्रेणी 
मेंडाल देते हैं, कि यह जिनको प्रभावित करती है उनके दृष्टिकोणके अनु रूप 
होगी। जब यह विशिष्टता कर दी जाती है, तो यह स्पष्ट हैँ कि श्रधिकतर 
स्थितियोंम निर्णय तुलनात्मक दृष्टिसे थोड़े व्यक्तियोंके द्वारा किया जाता 
है, यद्यपि जहां तक उन श्रधिकांश लोगोंके मतों और भ्रभिलापाग्रोंका पता 
लगाया जा सकता है, जिनके लिए यह काये हो रहा हे, उसका ध्यान रख 
लेते हें। इस अर्थ में यह शब्द सीधा है परन्तु विशेष आवश्यक नहीं। वल्कि 
कहनेका यह कुछ गड़बड़ तरीका है जैसे कि सरकारके कार्य श्रधिकांश जनता 
की किसी भी प्रकारकी श्रनुमति, सक्तिय या निष्क्रिय, पर श्राश्रित होने 
चाहिएं; इनमें यह दोप हुँ कि यह वह बात छिपाता हूँ कि वास्तविक 
समहोंमें, विशेषकर राज्योंमें, जो कार्य किया जाता है वह प्रायः बहुमतकी 
सर्वेसम्मति पूर्ण सहकारी श्रतुमतिका परिणाम नहंः वरन्‌ तुलनात्मक दृष्टिसे 
केवल थोड़ेसे लोगोंका होता है। कुछ लेखकों जैसे कुमारी फ़ॉलेट 
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(7०67) के द्वारा विभिन्नताग्रोंके उपरोक्त सम्मिलनकों मस्तिष्कोंके 
संगम के या चेतनाकी श्रवस्थाग्रोंके मिश्रण सिद्धान्तसे सम्बद्ध किया जा 
सकता हूँ, भौर उस स्थिति सामान्‍्येच्छा एक यथार्थ सत्ता बनाती हुई, जो 
कि व्यक्तिगत मस्तिष्कोंकी व्यास्याका परिणाम या उत्पत्ति हैँ जिसे 
सामाजिक प्रणाली कहते हैं, समझी जा सकती है। 

तीसरे, यह माना जाने लगा हैँ कि समाज सम्पूर्ण श्लौर सामाजिक लाभ 
सामाजिक विकासकी उच्चतम श्रवस्थाश्रोंमें ही चेतनाके साधारण आन्तरिक 
तत्व हो सकते है।। फिर भी यह माना जाता है कि सव समाजोंमें, जिनमें 
कुछ निरन्तरता और स्वतंत्रता हैं, विचार भौर इच्छाके कुछ श्रन्य साधारण 
श्रान्तरिक तत्व (00778) भी होने चाहिएं। परिणाम स्वरूप इसके 
सदस्य जब समान परिस्थितिका सामना करें या समान पदार्थेसि उत्तेजित हों 
तो समान श्रान्तरिक प्रतिक्रिया करेंगे। एक राष्ट्रके जीवनम ऐसे क्षण या 
काल हो सकते हैं, यह माना जाता हैँ, जब विचार, भावना श्रौर इच्छा 
का समुदाय छोटा हो, तब सामाजिक श्रात्म-चेतना सबसे कम होती हूँ। 
यह व्यक्षियोंके साथ भी है, सिवाय इसके कि उनके लिए चेतन क्रियाके क्षण 
जल्दी-जल्दी भ्ाते हैँ श्रौर तुलनात्मक दृष्टिसे देर तक ठहरते हें। इस मत 
के अ्रनुसार व्यक्तिगत स्वयं ($67) को चेतनाके कुछ श्रस्थायी श्रीर 
अस्थिर आन्तरिक तत्वोंका श्रधिक स्थिरके साथ संयोग माना जाता हैं। 
यह स्थिर भ्रान्तरिक तत्व इस प्रकारके हैं जैसे आन्‍्तरिक जीवनके कुछ 
स्थायी सम्वन्बर्म कुछ शारीरिक श्रनुभव। इस संयोग या मिलनके द्वारा 
स्थिरको परिवतेनशीनके विरोधमों स्टापित कर देते हैं भ्रौर इस प्रकार वह 
श्रधिक स्पष्ट हो जाता हैं जिसका परिणाम श्रात्म चेतना है। इसी प्रकार 
संमाजमें चेतनाके कुछ भ्रान्तरिक तत्व हैं जो न्यूनाधिक स्थायी और स्थिर 
हैं, जेसे साधारण (207707) भूतकालकी चेतना श्रौर रूढ़ियां, जो कि 
साधारण मस्तिष्कके श्राधार पर हैं, श्रौर जब इनके विरोधर्मों एक नया 
अनुभव, कदाचित्‌ उनको घमकी देता हुप्ना, प्राता हैँ, समाज आत्मा-चेत्तत 
शर शआत्म-चेतन इच्छाक्रियाके योग्य हो जाता है। फ़ारस वालोंके विरुद्ध 
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प्रीस वालों ओर नेपोलियन के विरुद्ध जमंनोंकी तुलना करो। 

इन मतों पर विचार करनेमें हमें आरम्मसे ही दो विशेष विभिन्नताओं 
पर ध्यान देना चाहिए। पहले तो हमें इच्छा कार्यसे इच्छित उद्देश्यको- 
पृथक करता चाहिए। दूसरे हमें निश्चित इच्छा कार्योंको इच्छा स्वभावों 
या आदतों अर्थात्‌ किसी परिस्थितिका सामना होने पर इच्छा करनेकी 
सामथ्यंसि श्लग करना चाहिए। हम कह सकते हें कि सामूहिक जीवनके 
फलस्वरूप इच्छाके निश्चित कार्य या इसको बनानेवाले- व्यक्तियोंके 
स्वभावोंकी न्यूनाधिक स्थायी पद्धतियां या इच्छांकी श्रादतें, केवल व्यवितत 
की नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण समाजकी रुचिके विचारसे प्रभा वित भ्रौर निर्धारित ह 
हो सकती हेँ। जहां एक जमूहके प्रत्येक सदस्य या ठोस बहुमतके सम्बन्ध . 
में यह वात हैं, हम ऐसे सदस्योंकी इच्छाको सामान्य कह सकते हैं, जिसका 
श्र्थ यह नहीं कि वह सब एक सार्वजनिक उद्देश्य (जों दिखाया नंहीं गया 
है) की श्रोर लक्ष्य करते हें। भर न यह कि वहां बहुत सी इच्छाओंसे 
पृथक्‌ एक सामान्‍्येच्छा है, वरन्‌ केवल यह कि वहां विचारों और श्रादर्शो का 
केवल एक पर्याप्त समृदाय हैँ जो तत्सम्वन्धी व्यक्र्तियोंके विशेष इच्छा कार्यो 
को प्रभावित करता श्र उनको साधारण कार्य करनेके लिए उकसाता या, 
संयुक्त निर्णय कराता हूँ। हमें ऐसी स्थितियोंमें सम्पुर्णकी इच्छा कहनेका 
नहीं वरत्‌ सम्पूर्णके लाभ के ज्ञानके द्वारा निश्चित केवल सबकी इच्छा का. 
भ्रधिकार हूं। इच्छाके कार्य व्यक्तिगत, स्थूल रहने चाहियें। ऐसे कार्योके, 
घटित होनेसे जनताकी इच्छा केवल एक संयुक्त इच्छा हो सकतीं है, यद्यपि. _ 
उनके आन्तरिक तत्वोंकी समानताके कारण या क्योंकि वह सब, सम्पूर्णके 
लाभके विचारसे, या जिसे सम्पूर्णंका लाभ समझा जाता हैं, प्रभावित है, 
वह कार्य एक दूसरेके समान हो सकते हें। 

ऐसी सामान्‍्येच्छाका श्रस्तित्व है या नहीं यह यथार्थताका प्रश्न हूँ । 
जिसको प्रत्येक समूहके सम्बन्धर्मे, विशेष खोजके द्वारा निर्धारित करना हैं। 
सामान्यतया अन्त साव॑ जनिक कार्यसे निकलने वाली मनोवैज्ञानिक शक्तियों 
में जिसे वास्तविक अ्र्थर्मे इच्छा कहा जा सकता हूँ, ऐसी चीज़ वहुत कम 
होती हूँ । वह बल्कि ततत्वोंकी अग्राह्म ढे र (77[09/7080]6 00772०768) 
हैं जिनमें भ्रन्व श्राविग, भ्रस्पष्ट पुर्वेदृष्टय उद्देश्य, श्रचेतन या भ्रध॑चेतन भनु- 
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मान [[लशिशा06७) , प्राद्तें और अ्न्ध विश्वास सम्मिलित हैं। महान्‌ 
राजनीतिक निर्णय भी शायद ही कभी एक समूहके सव या ध्धिकांश सदस्यों 
के स्पष्ट सहकारी विवेचनके परिणाम होते हैं।” यदि डा० मेक्‌ड्यूगल के 
समान हम सामूहिक इच्छाको सामूहिक कार्योकी उन स्थित्तियोंमें ही सी मितत 
करे जो कि समूहके प्रत्येक सदस्पको इच्छाके निम्चयका परिणाम हें, 
सम्पूर्ण समूहके प्रति सम्मानके स्थायी भावके द्वारा श्रौर उम्त सम्पूर्णकी 
भलाईके विचारके द्वारा, जो सामहिक इच्छाका क्षेत्र बहुत सकुंचित हैँ। 
जैसे यह विशेष उद्देश्योंके लिए कार्य करनेवाले कुछ कुटुम्वों या सदस्योंमें 
हो सकता है, परन्तु वर्तमान संसारके बड़े समूहोंम ऐसी इच्छाका ग्रस्तित्व 
यथार्थताकी श्रपेक्षा एक श्राशा या लालसा है । विशेषकर एक राज्यके भ्रन्दर 
विभिन्न रूचियोंके साथ जठिल समूह होते हैं। भर ऐसे समूहोंमें प्राय: 
सम्पूर्णके लाभके विरोधर्मं एक सामूहिक स्वार्थका विकास हो जाता हूँ। 
अधिकांश लोगोंमें सम्पूर्ण में छचिका ज्ञान, सामाजिक रचनाको बनाए रखने 
के लिए निष्क्रिय या सक्रिय रूपसे सहायक होनेकी श्रभिलापा हो 
सकती है श्रोर निस्सन्देह होती हैँ, परन्तु इसको मुश्किलसे इच्छा कह सकते 
हैं। वह कारण जो किसी कार्य योजना या विचारका ग्रहण और श्रन्यका 
त्याग करने का निश्चय करते हैं, वह प्राय: उनके स्वाभाविक सत्य या मूल्य 
की चेतन स्वीकृतिके भ्रतिरिक्त किसी भी चीजमें मिल सकते हैं, और जहां 
तक वहां ऐसा चेतन विचार है, यह कुछ मनुष्यों तक ही सीमित हैँ, जो बहुत 
से मामलोंगें उदारऔर निःस्वार्थी हैं, परन्तु धन्यमें सम्पु्णं जनताके लाभकी 
भ्रपेक्षा कुछ जातियोंके लामके लिए जानवूभकर कुछ विचारोंके विस्तारको 
उत्साहित करते हैं। यद्यपि कुछ मामलोंमें, भ्रनजानमें ही, चुनाव प्रणाली 
प्रायः पक्षपात करती हैँ। श्रत: जटिल समूहोंके मामलेंमें, हम कह सकते हैं 
कि जहां तक भ्रात्मचेतन इच्छा उपस्थित है, यह सामान्य नहीं हैं, भौर जहां 
तक समाजमें क्रियाशील आत्मिक शक्तियां सामान्‍य हैं, वह इच्छा नहीं हैं। 
डा० वार्थ के वर्णनममें भी समान विचार ठीक लगते हैं। जिस प्रकारकी 





'+ देखिए (ग्रयोधा)। मै०॥३५, “मिफ्ाादया पिश्वाप्रा8 गा 
790॥0805$, ०॥. 3. 
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आत्म-चेतनाके सम्बन्धर्में वह कहते हे उसका अ्रस्तित्व एक राष्ट्रके जीवन 
के भहान्‌ संकटके समय ही रह सकता है, जब कि सारा समाज श्रापत्तिमें 
हैँ। यह केवल उन स्थितियोंमें है जब कि राष्ट्र यह श्रनु भव करता है कि इसकी 
सम्पूर्ण स्थायी सम्पत्ति संकटमें है, तब्र यह एक सम्पूर्णकी भांति कार्य करेगा। 
तव भी इसमें सन्देह है कि हमें वास्तविक श्रात्मचेतन इच्छाका उदाहरण 
मिल जाए। क्‍योंकि ऐसे समय ही भीड़की नीची कोटिके श्रावेग श्रौर 
मूलप्रवृत्तियोंको कार्य करनेका अवसर मिल जाता है। कदाचित्‌ यह कहा 
जा सकता हैं कि व्यक्तिगत इच्छाके मामलेमें भी भ्रात्मचेतन इच्छाके 
श्रस्तित्वका श्राधार आदतों, मूलप्रव॒ृत्तियों श्रौर स्वभावोंके जमावमें है, 
परन्तु जब कि व्यक्तिके सम्बन्धमें मूलप्रवृत्तिका तत्व उसी व्यक्तित्वमें चेतन 
विचारोंसे भ्राच्छादित श्रौर मिले हुए हैं, समाजके सम्बन्धर्में चेतना या 
सम्पूर्ण समाज इसके सबसे भ्रधिक वृ द्धिमात्‌ श्रौर देश भक्त सदस्योंके मस्तिष्क 
में उपस्थित हो सकता हैँ। तथापि जहां तक उनका सम्बन्ध सम्पूर्णसे हें 
मनृष्योंका बहुमत श्रादत या मूलप्रवृ त्तिके स्तर पर ही रह सकता है। यहां 
फिर, जहां तक इच्छा है, यह सामान्य नहीं हँ। श्रौर जहां तक कार्यंशील 
शक्तियां सामान्य हैं, वह इच्छा नहीं हैं। 
भ्रव हम सामानन्‍्येच्छाके चौथे मत पर विचार कर सकते हैं जो डा० 
चार्थ के मतके समान है परन्तु जिसे वुंट मे श्रधिक पूर्णतया कार्यान्वित किया 
हँ। यह मत प्रदर्शन श्र इच्छाके ग्रापसी सम्बन्धोंके विश्लेषण पर श्राश्चित 
'है। इच्छा खाली क्रिया नहीं हो सकती परन्तु श्रान्तरिक तत्व औ्रौर प्रेरक 
(7007 7ए७) की भांति प्रदर्शन उपलक्षित करती है दूसरी झोर प्रदर्॑नमें 
'एक प्रदर्शन करनेके प्रधिकारकी क्रिया उपलक्षित हैँ। बूंद के श्नुसार 
“वास्तवमें, प्रदर्श नोंका मूल किसी न किसी इच्छा कार्यके कारण है। इससे 
'पता चलता हैँ कि कोई भी स्थूल इच्छा दूसरी इच्छाओंको पहलेसे मान लेती 
:है। यह वुंटको इच्छा एकताओ्रोंकी श्रेणीकी भांति वास्तविकताके प्रत्ययकी 
-ओर ले जाती है, जो पारस्परिक निश्चय या श्रन्योन्य सम्बन्धी कार्य, जैसे 
, प्रदर्शन करनेके शभ्रधिका रकी क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकारके इच्छा जटिलों 
-की श्रेणी में विकसित होता है, जो एकता किसी प्रयोग सिद्ध ठोस इच्छामें 
है यह सम्बन्धी (72]979५8) है। श्रपने ब्न्दर निम्न श्रेणीके इच्छा प्रकारों 
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का संयोग करती हुई व्यक्तिगत इच्छा वास्तवमों सामान्येच्छा हें। क्योंकि 
खाली व्यक्तिगत क्रिया एक सीमा हूँ ,जिस तक शनुभ्नवर्में यथार्थेमें कभी नहीं 
पहुँचा जाता। फिर, दूसरे छोर पर, हम सम्पूर्ण जातिकी सामान्येच्छाका 
पझनुभव लगा सकते हूँ, जो साधारण (000॥7707)) प्रयोजनोंके लिए अपने 
सदस्यों भ्रौर सदस्योंके समृहरोंको मिलातो है भौर भ्रन्तमें घामिक चेतना 
ईद्वरेच्छाको स्वयं सिद्ध प्रमाणित करती हुँ, जो कि सर्वोच्च श्रौर श्रन्तिम 
एकता है, मनुष्य जातिकी साघारण घामिक सम्पत्तिका उद्गम औ्लौर साथ 
ही उसकी सिद्धिकी भ्रवस्थाएं। इस मतके शअ्रनुसार सामान्येच्छा 
(0889770996) बहुत जटिल है और अपने अन्दर जो वास्तविकता 
इसकी है श्रोर इसके प्रन्दर है, इसके विस्तृत श्रौर संकुचित रूपोंकी है, चह 
झोनुमानिक नहीं वरन्‌ यथा है। व्यक्तिगत आत्माकी सच्ची वास्तविकता. 
किसी श्रन्तगेंत पदार्थ या आवारमें नहीं मिलेगी, वरन्‌ यथार्थ भ्राध्यात्मिक 
जीवनमें, चेतन क्रियामें, अपने श्रन्दर एकन्रनित करने भ्रौर मनुष्य जातिकी 
साथारण भ्राध्यात्मिक सम्पत्ति समयके इच्छा निर्देशों श्रौर प्रवृत्तियोंको 
प्रदर्शित करनेमें मिलेगी) वुंट सोचते हें कि यदि एक वार हम पृथक्‌ या. 
स्वतंत्र श्रस्तित्व वाले सारांद्य या भ्राधा रकी भांति भात्मा या स्वयं सम्बन्धी 
विचार त्याग दें तो हम सामान्य इच्छाको वास्तविकताकी वह मात्रा देने में 
न्याय्य होंगे जो व्यक्तिगत इच्छाकी मात्रासे कम नहीं हैं। सम्यताके आन्दो लन 
संस्क्ृतिका विकास, चास्तविक्र साघारण जीवनके लक्षण हैं, जो वाह्यझूप 
में एक दूसरेसे सम्बद्ध व्यक्तिगत लक्ष्यके केवल श्राकस्मिक परिणाम नहीं 
हो सकते। बुंट हमें सावधान करते हैँ कि कुछ भी हो हमें व्यक्तिगत 
इच्छाओंकी हानि पर सामान्य या निर्दिष्ट इच्छाको बहुत महत्व नहीं देना 
चाहिए। यह उत्तना ही एकत्तर्फ़ीं हैं जितना कि मनोवैज्ञ।निक और 
श्राचार नीतिक परमाणुवाद (४0779) के विरुद्ध सिद्धान्तोंका संकु चित 
व्यक्तिवाद। ऐसे भो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे विचारों प्रौर भावनाओंको 
झ्रधीन कर लिया है जो उनकी जातिको श्रान्दोलित कर देती है, भ्रौर जो 
प्रभावशाली वर्णन करनेमें इतने मेधावी हे कि वह सामान्येच्छाके लक्ष्योंकि' 
केवल कर्त्ता भौर उत्पादक ही नहीं वन गए हें वरन्‌ सामान्येच्छा पर 
अपना रूप श्रंकित श्यौर भ्ारोपित करने योग्य हैँ, और समयकी प्रवृत्ति परः 
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अपनी छाप लगा देते हें। यह सामान्येच्छाकी वास्तविकतासे श्रसंगत नहीं 
है, क्योंकि यह बहुत जटिल और वास्तवमें इच्छा-एकताश्रोंकी एक श्रेणी है। 
बूंट के वर्णनक्रा यह गुण है क्रियह सामान्येच्छाके प्रत्ययको व्यक्तिगत 
मस्तिष्कोंसे स्वतंत्र सत्ताके रूपमें सम्मिलित नहीं करता और यह सामान्येच्छा 
के श्रन्दर छोटी इकाइयोंके श्रस्तित्वके लिए स्थान स्वीकार करता है। साथ . 
ही इसके सम्बच्ध्म श्रापत्तिपूर्ण ग़लत भनुमाच लगाए जा सकते हैं, और . 
प्रघानतया इस प्रदर्शन शब्दर्में घातक अस्पष्टताका दोष है। यह निश्चय ही 
इस वात्तकी सत्यताकी परीक्षा करने का स्थान नहीं हूँ कि प्रदर्शन स्वयं इच्छा 
क्रिया हु। कुछ भी हो, यह मान लिया जाएगा कि यदि वह इच्छा या क्रिया 
की प्रकृतिके हैं, जो क्रिया कही गई हैं वह वह क्रिया नहीं हैं जिसमें और 
जिसके द्वारा वह विचारे जाते हें। यदियह भेद मान लिया जाएं, तब उच्च 
जटिलोंमें व्यक्तिगत इच्छाके समान वास्तविकता माननेके कारण नष्ठ हो . 
जाते हैं, क्य्रोंकि वह कार्य जिनमें श्रौर जिनके द्वारा प्रदर्शन होते हैं, वह 
सदा विभिन्न व्यक्तियोंक्रे व्यक्तिगत विशिष्ट कार्य होने चाहिएं, यद्यपि भ्रनेक 
व्यक्ति मिलकर एक समूहकी भांति काय॑ कर सकते श्रौर उनके साधारण 
भ्रदर्शन हो सकते हैं श्र्यात्‌ उनको समान उद्देश्यका ज्ञान हो श्रौर उन्हीं 
आदर्शों पर लक्ष्य कर रहे हों। 
जो अन्तर निर्दिष्ट किया गया है उसकी प्राय: वुंट दे भी श्रवहेेलना की 
है। जंसे वह प्रदर्शन-क्रिया श्रोर प्रदर्शनको समान समभते हैं, भौर यदि इस 
मतको उनके मतसे मिला दिया जाए कि स्वयं (57) की वास्तविकता 
क्रियामें होती है तो 'मस्तिष्क-सामग्री” सिद्धान्त श्रौर सामूहिक-चेतता 
सिद्धान्तके लिए, जैसा कि हमें दुर्खाम में मिलता है,द्वार खुला है। दुर्खीम ने 
प्रदर्शनोंकों “अर्घे स्वतंत्र” वास्तविकताएं याना है, जिनमें परस्पर आकर्षण 
और घृणा तथा नए संयोग बनाने की शक्ति है। #्स प्रकार दुर्खामके श्रनुसार 
सामाजिक श्र सामहिक प्रदर्शन वन जाते हैं जिनका सम्बन्ध सामाजिक 
मस्तिष्फसे है, श्ौर जिन्हें व्यक्तिगत मस्तिष्कके “बाहर” का कहते हूँ। 
और यद्यपि दुर्खीम प्रायः यह स्पष्ट करते हें कि सामाजिक मस्तिष्कको 
ज्यक्तिगत मस्तिष्कके ऊपर एक यथार्थ सत्ता--अपने ही प्रकारकी एक नई 
सुष्टिकी भांति कहते हें। इस प्रकार वह सामूहिक चेतनाको आत्मिक जीवन 


सामान्यच्छा का प्रत्यय घ७ 


का सर्वोच्च रूप और चेतनाश्रोंकी चेतना कहते हें।* शव एक भ्र्थ हैं जिसमें 
- प्रदर्शनोंके भ्रान्तरिक तत्वोंका एक स्वतंत्र श्रस्तित्व है। जंसे पौराणिक 
कथाएं विचारोंको संयुक्त श्रीर पुनर्सयुक्त करनेसे वढ़ जाती हूँ। परन्तु 
वास्तवमें इसका श्र्थ यह हैं कि एक विचार जो कि एक व्यज़ितके द्वारा एक 
वार सोच लिया गया है शौर दूसरोंको बता दिया गया हैँ वह भ्रवश्य ही 
इसरोंके विचारोंकों बदलेगा। फिर भी सामूहिक प्रदर्शनोंको मस्तिष्क या 
प्रात्मा या चेतताकों बनानेवालेकी भांति कहनेका कोई प्रमाण नहीं हूँ । 

ग्रव हम प्रो० बसांक्वे भरौर श्रन्य प्राद्शवादियोंके द्वारा बदले हुए रूपमें 
कार्यान्वित सामान्येच्छाके सिद्धान्त पर विचार कर सकते हैँ। इस सिद्धान्त 
में निम्नलिखित तीन तत्व हैँ, पहला, यह माना जाता हूँ कि व्यक्तिकी इच्छा 
के विशेष कार्य और इच्छा-स्वभावोंकी पद्धति जिसे हम उसका चरित्र या 
उसकी “स्थायी इच्छा” कह सकते है, वास्तविक इच्छा या सत्य स्वयं की 
इच्छा उपलक्षित करते हैँ। इससे व्यकितिका यथार्थ चरित्र, स्थायी भ्ाषार- 
भूत प्रकृति या कुकावसे तात्पय॑ नहीं हूँ वरन्‌ वास्तवमें एक मानी हुई विवेकी 
भ्रच्छी श्रात्मा, एक झांदर्श इच्छा, जिसका भाधार हूं “मनुष्यके सर्वोत्तम 
जीवनके लिए पूर्णतया व्यक्त विचार।” दूसरे यह तक किया जाता हुं कि 
भादर्श इच्छा प्रकृतिमं सामाजिक हूं, यथार्थ, यह सव व्यक्तियों में सदुश है 
झ्ौर इस प्रकार एक इच्छा बनाती है। तीसरे, यह एक इच्छा जिसे 
“वास्तविक” या “सामान्य कहते हें राज्यमें समाविष्ट हैं । 

इन प्रस्तावोंमें से पहले दो पर ध्यान देनेकी मेरी राय हैं। 

(क) पहले तो वास्तविक इच्छाका, यथार्थ (३0४) इच्छासे या 
जो जीवन कममें व्यक्विकी इच्छा है, उससे विरोध किया गया हैं। जीवन 
ऐसे कार्योसि भरा है जो अधूरे, श्रपूर्ण, “ग्रमूर्त भर खंड युक्त” है, और वह 
पपनेसे परे एक ऐसी पद्धतिको दिखाते हँ जो उनको सार्थक वनाएगी, सम्बद्ध 
इच्छाग्रों या स्वभावोंकी पद्धति, जो संगठित नियमोंके द्वारा एक साथ वंधी 
या रुकी हुई है। चाहे हम ऐसे नियमोंसे श्रभिज्ञ हों परन्तु यह माना जाता 
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हैं कि जहां व्यक्ति उनको नहीं मानता, वहां भी वह उसके श्राचरणमें कम 
उपलक्षित नहीं हैं। यहां तक यह माना जा सकता है, परन्तु ऐसे तकोसे यह्‌ 
परिणाम नहीं होगा कि वास्तविक इच्छा विवेकमय या श्रच्छी हैं। निश्चय. 
ही इससे इंकार नहीं किया जाएगा कि श्रधिकांश व्यक्तियोंकी प्रतिष्ठित या 
स्थायी इच्छाएं उन अनुरूप एकताशञ्रोंसे कहीं दूर है जो विवेकमय नियमोसे 
शासित होती हँ। तो यह मालूम होगा कि वास्तविक इच्छासे केवल उस 
प्रतिष्ठित या स्थायी इच्छाका तात्पये नहीं है जो यथार्थमों व्यक्तिकी है, 
परन्तु एक श्रादर्श इच्छा दूसरे शब्दोंम, इच्छा जैसी कि वह होनी चाहिए, 
यह तके किया जाता हैँ कि यथार्थ इच्छा ऐसी इच्छा उपलक्षित है। क्योंकि 
कार्यका उद्देश्य कमी भी सन्तोपप्रद नहीं होता श्रीर न कभी जो कुछ हमारी 
सम्पूर्ण प्रकृति चाहती है उसे वह पूर्ण करता है। किसी दिए हुए क्षणमें, 
वास्तवमें हम नहीं जावते कि हम क्या चाहते हैं, हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
को क्या सन्तुष्ट करेगा। हम वास्तवमें क्‍या चाहते हैं उसे ढूंढने के लिए, हमें 
उस क्षणकी अपनी अ्रभिलापाश्रोंकी दुसरे क्षणकी श्रभिलापाशों भ्रौर अन्य 
व्यक्तियोंकी श्रभिलायाश्रोंसे तुलना करके उन्हें ठीक करना होगा ; संक्षेप 
में, हमें एक अच्छे श्रीर श्रनुरूप जीवनकी श्रवस्थात्रोंकी परीक्षा श्रोर 
श्रालोचना करनेकी प्रणालो प्रचलित करनी होगी, श्रौर जब बह प्रणाली 
पूर्ण हो जाएगी तव हमारी श्रपनी इच्छा हमारे पास ऐसे रूपमें वापस 
श्राएगी कि हम उसे पहचाननेमें लगभग असफल होंगे । यह माना जाता हैं 
कि पुननिमित इच्छा हमारी वास्तविक इच्छा हूँ । श्रतः यह विवेकमय या 
भ्रच्छी इच्छा हैँ, इच्छा, जैसी कि यह होनी चाहिए, जैसी कि पूर्णताके विचार 
से निश्चित की गई हूँ। श्रौर यद्यपि जिस पर हम लक्ष्य करते है उससे बहुत 
ब्रढ़कर है, फिर भी इस लक्ष्यमें उपलक्षित है। क्योंकि यह भ्रकेली ही 
प्रायोगिक जीवनको सार्थक वना सकती हैं। 

इस तर्कक/ मूल्य मुझे दो वातों पर शभ्राश्चित मालूम होता है : (१) इस 
प्रइ पर कि किस स्र्थमें एक मनृष्य उसके इच्छा कार्योमें “जो उपलक्षित 
हैँ,” उसकी इच्छा करता हुश्रा कहा जा सकता हैं. और (२) इस सम्बन्ध 
में शब्द “वास्तव” के श्रर्थ पर। पहले तो, यदि इच्छा शब्दका श्रर्थ यथार्थे 
में चेतन चुनाव है, तो यह श्रस्वीकार किया जा सकता है कि एक व्यक्ति उस 
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उद्देश्यके श्रतिरिक्त जिससे वह पूर्ण अ्रभिज्ञ है किसी भी चीज़की इच्छा कर 
सकता है, इच्छा शब्दका यह विरोध ग्रसुविधाजनक हो सकता है। श्राघुनिक 
मनोविज्ञानने हमें इस वातसे परिचित करा दिया हैं कि प्रायः हमारे चेतन 
प्रेरक (700785$) उन अ्रधिक गहन श्रावश्यकताश्रोंके लिए केवल एक 
“छल” है, जिनका हमें कदाचित्‌ ध्यान न हो, और कुछ स्थितियों यह 
कहना शब्दोंमें दोप निकालना होगा कि यह गहन श्रावश्यकताएं हमारी 
वास्तविक इच्छाका प्रतिनिधित्व नहीं करतीं । इसे मानने पर यह भ्रनुमान 
लगानेका कोई कारण नहीं है कि किसी भी विशेष स्थितिमें ऐसे गहन प्रेरक 
की खोज भौर उनकी पूरी गणना कोई विवेकमय या भ्रच्छी इच्छा प्रकाशित 
करेगी। बल्कि इसके विरुद्ध यह गहन और दूर तक पहुंचने वाले संघर्षको 
प्रकाशमें ला सकता है। फिर जो उपलक्षित है उसका भ्रथें श्राच रण योजनाञ्रों 
भौर लक्ष्योंकी वह सब प्रगति हो सकती हैँ जो एक मनुष्य मान सकता है 
कि उसके इच्छाके किसी भी विशेप कार्यमं सम्मिलित थी, यदि वह इस 
कार्य पर भ्रालोचनात्मक रूपसे विचार करे। यहां किसी विश्येप स्थितिमें 
यह माननेका कोई कारण नहीं है कि ऐसी योजना विवेकमय या श्रच्छी 
होनी चाहिए। यद्यपि निस्सन्देह तत्सम्वन्बी व्यक्तिको तो ऐसी ही मालूम 
देगी। तब यह धालूम होगा कि उपरोक्त तकंके लिए “जो उपलक्षित है” 
का भ्रथे कार्यकी वह सब प्रगति है जो कि एक पूर्णतया विवेकी मनुष्य देखेगा 
कि एक व्यक्तिके किसी भी कार्य या कार्य पद्धति्में सम्मिलित हें। किस 
प्रथ॑में यह इच्छा पूर्णतया विवेकी मनृष्यकी नहीं वरन्‌ साधारण मत्यंकी 
इच्छा कही जा सकती है ? में सोचता हूं कि जो कुछ इस मतके मानने वाले 
विचा रकोंके मनमें है, वह यह है कि तेतिक और राजनीतिक कत्तंव्यका श्रर्थ 
तब तक नहीं समकाया जा सकता जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति सर्वोत्तम 
श्रोर प्रन्तिम लाभका विचार न मान लें चाहे वह कितना ही प्रस्पष्ट हो या 
बुरी तरह उसकी परिभाषा की गई हो। यह कभी-कभी इस तरह कह दिया 
जाता हैं कि जिसमें यह उपलक्षित द्वोना मालूम होगा कि जब में कहता हूं 
मूक करना चाहिए मेरा मतलब हैं मेरी इच्छा इसे करनेकी है। इस प्रकार 
प्रो० वसविवे कहते हैँ कि “अपने श्राप इच्छा करने वालो इच्छाको नियोजक 
श्रधिकार हमारी भ्रपनी भ्रान्तरिक प्रकृति है और हम इसे हटाकर फेक नहीं 
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सकते। यह राजनोतिक कत्तेव्योंकी जड़ है।” इसके विरुद्ध यह कहा जाना 
चाहिए कि यद्यपि यह तक किया जा सकता है कि जो आचारनोति 
(०702।9) दृष्टिसे कर्तव्य है वह मनोव ज्ञानिक दृ ष्िटसे भी इच्छा-योग्य 
होना चाहिए, श्राचारनीतिक कत्तंव्य उससे अधिक इच्छित होने में नहीं है 
जितना एक ज्ञात पदार्थ ज्ञात होने में हैं। यह वात कि में इच्छा करता हूं या 
मेरी वास्तविक आत्मा या कोई श्रौर चीज़ इच्छा करती है इस वात्तके लिए 
पर्याप्त कारण नहीं हैँ कि यह क्‍यों किया जाना चाहिए, जब तक कि यह 
दिखानेका कारण हैं कि यह श्रच्छा हूँ श्रौर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों 
कह सकते हैँ कि नैतिक क्रम कुछ उद्देश्यपूर्ण है, और कत्तंव्य इस बातमें 
हैँ कि ऐसे नंतिक क्रमका हमारे ऊपर श्रधिकार है, परन्तु न तो नैतिक क्रम 
ओर न कत्तेग्य, मानुषिक या दैविक, इच्छा कार्योमें हे श्रौर न इसके सदुद्य है। 
उपरोक्त मिथ्यावोधके भ्रतिरिक्त हम मान सकते हैं कि नैतिक कर्तव्य 
और नंतिक आचरणका ज्ञान एक सम्भव पूर्णता ([90780707) का कुछ 
ज्ञान व्यक्तितम था व्यक्तियोंके समाजमें श्रपनंको स्वीकार करानेके श्रन्तिम 
अच्छे संघर्षका प्रस्पष्ट ज्ञान उपलक्षित करता हूँ। क्‍या उसे वास्तविक 
इच्छा कहता उचित है जिसके विरोघमें यथार्थ इच्छाको धोखेवाली प्रौर 
खंडयुक्त माना जाता हैं। निश्चय ही यह कहना एक वात है कि सम्भव लाभ 
फा प्रत्यय हमारी इच्छामे, उपलक्षित है, श्रौर यह कहना दूसरी बात हूँ कि 
ऐसे लामकी वास्तवमें इच्छा की गई। श्रन्तिम लाभका यह विचार केवल 
एक भ्रस्पष्ट आ्राकार मात्र या कल्पना हूँ जो प्रकृतिकी एकरूपताके नियम 
की कल्पनासे मिलती है, जो वैज्ञानिक खोजोंमं उपलक्षित माना जाता हैं, 
श्ौर इस प्रकार आकार मात्रसे आचार विस्तारके सम्बन्धमें कुछ निर्णय नहीं 
किया जा सकता। वास्तवमें इसमें जितनी स्थिरता है, वास्तविक कहकर 
उससे अधिक श्रारोपित कर दी जाती हैँ और जब कि यह विधि (99) 
में समाविष्ट सामान्येच्छाके सदश कर दी जाती हैँ, तव ईसके घातक परिणाम 
होते हैं, क्यों कि तब इस तकंके द्वारा नींव तैयार की जाती हैँ कि सामान्येच्छा 
के द्वारा जो कुछ व्यक्ति पर श्रारोषित किया जाता हैं वह वास्तव म॑ स्वयं 
प्रपने ऊपर आरोपित करता हूँ श्रौर इस प्रकार उसके साथ कितना भी 
विध्न सैद्धान्तिक रूपसे उचित ठहराया जा सकता है । 
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दूसरे, इस सम्बन्धमें “वास्तव” शब्दका प्रयोग “वास्तविकताकी मात्रा” 
के आादर्शवादी सिद्धान्तकों उपलक्षित करता हैँ, जिसकी यही परीक्षा नहीं 
हो सकती। मुझे कहना चाहिए कि एक चीज़ या तो वास्तविक होती है या 
श्रवास्तविक, श्रतः यथार्थ इच्छा भी उतनी ही वास्तत्रिक हैँ जितनी 
“वास्तविक” इच्छा, यदि वास्तविक इच्छासे हमारा तात्पर्य स्थायी या 
प्रतिष्ठित इच्छा है। यद्यपि यथा इच्छा तुलनात्मक दृष्टिसे कुछ भ्रस्थिर_ 
हैं। दूसरी भोर, यदि, जैसी कि स्थिति मालूम होती है, वास्तविक इच्छासे 
तात्पय है प्रयोजनोंकी एक निश्चित स्पष्ट जीवित पद्धतिकी पूर्णतया विचेकी 

इच्छा, तव यह इच्छा बिल्कुल भी वास्तविक नहीं वरन्‌ भ्रादर्श है । 

(ख) सामान्येच्छा. तब विवेकमय भ्च्छी इच्छा, जेसा कि इसे हीना. 
चाहिए, वास्तविक इच्छा है। यह तंक किया जाता है कि ऐसी इच्छा सब 
व्यक्तियों गुण और श्रान्तरिक तत्वमें समान है। यह केवल संयुक्त इच्छा 
या सबकी इच्छा नहीं हे, वरन बरसांक्वे के शब्दार्थ में सार्वलीकिक या सव 
व्यक्तिगत इच्छाग्रोंमें रहनेवाले सम्बन्धोंके घागेकी प्रकृति की है, भ्र्थात्‌ 
“एक योजना जो अपनेको विशेष इच्छाश्रोंमें सिद्ध करती हैँ, परन्तु किसी 
यथा इच्छासे श्रधिक स्थायी श्रीर वढ़कर है। दूसरे शब्दोंम, सव विवेकमय 
इच्छाओ्रोंके ध्रान्तरिक तत्व (0077) हूँ “स्थूल सार्वलौोकिक,” उन 
उद्देश्यों भर प्रयोजनोंकी जीवित पद्धति जो मनुष्य प्रकृतिकी सब मांगोंको 
पूर्णतया सन्तुष्ट कर देगी। श्रान्तरिक तत्वके ऐसे सादृइयसे स्वतंत्र एकता 
और अस्तित्वकी निरन्तरताके सादुश्पका भ्रनुमान लगाया जाता हूँ श्रौर तव 
सामान्येच्छाको एक व्यक्ति, एक इच्छा, एक अनु मव, व्यवित जिसके प्रपूर्ण 
रूप हैं, कहा जाता है। इस प्रकार समाज एक प्रकेला भ्रनुभव श्रौर 
आ्ात्मिक थ्ान्तरिक तत्वोंकी निरन्तर ग्रात्म सदृद्ष सत्ता माना जाने लगता 
है! विशेष व्यक्ति जिनमें श्रीर जिनके द्वारा यह “सामाजिक सावलौकिक” 
अपनेको सिद्ध करता है वह इस पद्धतिके भन्दर, न्यूनाघिक स्पष्ट, भ्रान्तरिक 
तत्वके सम्बन्ध या संगठन हैं। उन सबके भ्रन्दर सम्पूर्णकी क्रियाशील प्रात्मा 
या श्राकारहोता है ग्रोर फलस्वरूप वह व्यक्तित्व श्री र एकता, श्र्थात्‌ पूर्णतया 
स्पष्ट भ्रनृभवके लिए प्रत्यन करते हैं। जहां तक उन्हें सफलता मिलती, 
जाती है, वह श्रधिकाधिक स्पष्ट होते जाते हैं, श्रौर धन्तमें वह श्रकेले स्पष्ट 
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श्रनुभवके, जो कि सम्पूर्ण है, सदृश्य हो जाते या उसमें निमग्व हो जाते हैं। 
श्रत: पृथक्त्व व्यक्तिकी अ्रन्तिम प्रकृति नहीं है, क्योंकि तत्व श्रीर विषय 
सामग्रीमें व्यक्तियोंके मस्तिष्क श्रोर इच्छाएं “संचार योग्य विस्तृत” हूँ । 
यह तके इस अनुमान पर श्राश्रित हूँ कि विषय सामग्रीके सादृइयमें 
श्रस्तित्वके सादृश्य सम्मिलित हैं। मर्यादायुक्त व्यक्तियोंकी सब विवेकमय 
इच्छाएं कहां तक सदृश होनी चाहिएं (यद्यपि मुझे यह नहीं मालूम होता कि 
यह सिद्ध किया जा चुका है), इस प्रश्तको छोड़कर हम यह ध्यान दे सकते हैं कि' 
स्वयं वसांक्वे ने आत्मिक सत्ताश्रोंकी भांति विचार और विषय सामग्री की 
भांति विचारके बीचके भेदकी भ्रोर हमारा ध्यान भ्राकृष्ट कराया है; श्रौर 
प्रथम दृष्टिमें तो ऐसा मालूम हो सकता है कि जहां एक बार यह भेद किया तो 
समाजमें मस्तिष्कोंकी एकताका तक, जो कि उनके अनु भवों के ऊपर श्रा श्रित 
है खंडित हो जाता हें। क्योंकि यद्यपि विषय सामग्रीकी भांति विचार 
साधारण हो सकते हें परन्तु आत्मिक सत्ताओ्रोंकी भांति विचार कभी साधारण 
नहीं हो सकते। जब दो लोग एक ही पदार्थकों जानते हों, तो आत्मिक 
धटनाग्रोंकी मांति माने जानेवाले सचेत कार्य वही नहीं हो सकते, यद्यपि वह 
एक दूसरेसे मिलते हुए माने जा सकते हें। कभी-कभी स्वयं प्रो० व्सांक्वे 
भी इसे स्वीकार करते हुए मालूम होते हैं। जैसे वह कहते हैं, “जिसे हमने 
श्रात्माओ्रोंका या स्वयंका नियमानुकूल पृथक्त्व कहा है, कोई भी उसे रह 
करनेका प्रयत्न नहीं करेगा। यह उस प्रसम्भवर्म रहता हूँ कि अनु भवका एक 
- निश्चित केन्द्र दूसरेके तात्कालिक ग्रनुभवको अपने तात्कालिक भनुभवकी 
भांति रक्खे।* फिर भी यह मालूम देगा कि यह नियमानुकूल पृथक्त्व 
मौलिक समभावके अनुरूप हैँ। इसे कैसे समझाना चाहिए? मुझे ऐसा 
लगता हूँ कि इसकी जड़ इस वातमें है कि प्रो० वसांक्वे जैसा कि वह कहते 
हैं वास्तवमें श्रात्मिक सत्ता या समी पता, और विपय सामग्री के वीचके पृथक्त्व 
के सम्बन्धर्में गम्मीर नहीं हैं, और श्रात्मिक सत्ताकी वास्तविकताको 
भ्रस्वीकार करनेकी श्रोर वह लगभग प्रवृत्त हैं। समीपता या श्रात्मिक सत्ता 
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को मानप्िक कार्यो या घटवान्नोंका, जिनको हम स्मरण रखते हैं, भंग नहीं 
माना जाता) यह “अनुभवकी तह (572पा)) नहीं वरत्‌ भाग हैँ।/* 
धनुमानसे इसका श्रर्थ यह है कि यह एक भाग है जिसमें झान्तरिक तत्व 
प्रवेश कर सकते हैं श्रौर जिसमें से निकल कर जा भी सकते हैं। जैसा कि 
उन्होंने वर्णन किया हैं समझक्ते कार्य वह रूप हैं जो ग्रान्तरिक तत्व घारण 
कर सकते हैं। “किसी भी समझ या ज्ञानका विषय सामग्रो हमारे मस्तिष्क 
की एक श्रवस्था बन सकता है।” हमारी सम्पूर्ण उद्देश्यपूर्ण समक एक 
ऐसी चीज़ हैं जो एक मानसिक अ्रवस्थाका झ्राकार लेने योग्य है श्रर्थात्‌ 
तात्तालिक बनने के योग्य हूँ ।| प्ान्तरिक तत्वको निरन्तरता (0008॥- 
[एता) माना जाता है, जिसमें सम मके कार्येके पहले एक स्वतंत्र वास्तविकता 
है, जिसके समझके कार्य केवल एक सीमा एक विभाजन हैं, कदाचित्‌ इस 
कारण कि वह विभिन्न संस्थाश्रों पर श्राश्चित हैं। इस प्रकार हमें बताया 
जाता हूँ कि चिभिन्न व्यक्ति “विषय सामग्रीके संगठन हैं जिसको, सामानन्‍्यता 
गुणका एक भ्रन्तर, पूर्णतया मिल जानेसे रोकता है, यद्यपि वह श्रन्तर विभिन्न 
संस्थाग्रेकि या संस्थात्रों पर प्राश्चित नहीं हैं।” श्रान्तरिक तत्वके सम्बन्ध 
में यह माना जाता है कि यह सदृध्य शौर संगम करनेवाले हैं। 

उपरोकतसे स्पष्ट मालूम होता हूँ कि मस्तिष्कोंके संगम या एक बड़े 
मस्तिष्कमें उनके समावेशके पक्षमें सम्पुर्ण तक॑ शान्तरिक तत्वोंकी 
वास्तविकता मान लेने और अ्नुभवोंके कार्योंकी वास्तविकताके नि्ेधके 
ऊपर भ्राश्रित है। इस सम्पूर्ण स्थितिके विरुद्ध यह विचार करना चाहिए 
क्किः 

९. झ्ान्तरिक तत्व कभी मस्तिष्ककी भ्रवस्थाएं न हीं बनतें। यह साें- 
लौकिकोंकी प्रकृतिके हें प्रौर इनमें उस प्रकारकी सत्ता हूँ जो सत्य सम्बन्धी 
हैं। सत्य सांसारिक प्रणालियां या घटनाएं हैं। 

२. यह नहीं माना जा सकता कि समझ या ज्ञानके कार्थोके पूर्व 
भान्तरिक तत्वोंका स्वतंत्र अस्तित्व हैं। वह वल्कि एक पदार्थ परचेतनाके 
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निर्देश परिणाम स्वरूप होनेवाली चेतनाके कार्योकी प्रकृति या चरित्रके हं 
प्रकृति या निस्क्षोंकी भांति अ्रस्तित्व शब्द उन पर ठो कसे लागू नहीं किया 
जा सकता। | ड़ 
३. इससे यह पता चलता है कि चेतनाके कार्य, मान लो दो आदभमियोंके 
' या उसी व्यक्तिके विभिन्न समयोंके, उसी उद्देश्य पर निर्दिष्ट कार्य एक दूसरेसे 
मिलते हुए होंगे, शोर यदि हम ऐसे सब कार्योका संग्रह करना चाहें झौर 
उनको अनुभव शब्दक़े प्रन्दर सम्मिलित करें, तो हम कह सकते हैँ कि श्रनूभव 
: इस श्रर्थ्में सार्वलोकिक है कि यह उद्देश्यों (अर्थात्‌ कार्यों) की एक जातिह, 
“जो एक दूसरेसे मिलते हुए हैं या चरित्र्म समान हैं। परन्तु दो कार्य जिनके 
विपय सामग्री बिल्कुल एक से हैँ, फिर भी दो कार्य और इसी प्रकारके दो 
मस्तिष्क रहेंगे। 
४. प्रश्न श्रागे भी बढ़ाया जा सकता है। क्या विषय सामग्रीकी एकता 
या समानता, विचार या इच्छाके सम्वन्धमें, इच्छा या विचारके पृथक 
 कार्योके भ्रस्तित्वमें इस प्रकार नहीं घुसतीं कि भ्रान्तरिक तत्वकी एकताको 
श्रस्तित्वकी एकतामें बदल दें ? मृफे मालूम होता है कि इस प्रकार तक॑ करने 
वाले विचारक इसलिए करते हैं कि वास्तवसें आ्रान्तरिक तत्वों या निष्कर्ों 
को श्रात्मसत्ताएं मानते हैं श्रोर विशेषकर यदि आदकझ्यों श्रौर प्रयोजनोंकी 
श्रोरसे समस्या पर पहुंचा जाए तो, क्योंकि उनका विश्वास हैँ कि मनुष्योंके 
श्रादर्श और प्रयोजन एक श्रथमें पहलेसे ही सा्वली किक मस्तिष्कर्मे सिद्ध हैं। 
इस प्रकार प्रो० बसांक्वे ग्रोन के कयषतको समर्थन सहित उद्धृत करते हैं, 
“जब जिसका विकास किया जा रहा हैं वह विषय (870[०८/) 'स्वयं 
आत्म चेतन हैँ, तो इसके हो जानेका लक्ष्य श्रवश्य होना चाहिए, श्रात्म चेतन 
विपयके लिए नहीं वरन्‌ उसमें या उसकी भांति। सदा ऐसा विपय 
(8.6७) प्रवश्य होगा, जो समयानुकूल विकसित द्वोने पर, उस प्रकार 
का श्रात्म चेतन विपय (व्यक्ति) हैँ वह, जो कुछ वन सकता था वन गया 
हुँ और जिसमें मानुपिक प्रवृत्तिका आदशे या बनने के लिए इसमें जो कुछ भी 
है, पूर्णतया सिद्ध है।” इसी प्रकार प्रो० म्योरहेड (/777/690 ) विवाद 
करते हूँ कि यद्यपि कार्य व्यक्तिके होते हें तथापि “उनके प्रयोजन जहां तक 
वह भ्रनुरूप हैं, प्रयोजनोंकी श्रौँगिक (0720) पद्धतिमें सम्मिलित हूँ, 
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जितको हमने मान लिया है कि वह वहां तक ही वास्तविक हो सकते हैं जहां 
तक वह सार्वलौकिक मस्तिष्कके प्रयोजन हैं; और वह इसे स्पष्ट करते हूँ 
कि महान्‌ मस्तिष्कमें निश्चित मस्तिष्कके श्रर्थ श्रौर प्रयोजन अवश्य क्िसो 
श्रथमें पूर्ण होने चाहिएं।* यह सब आद्शोकी वास्तविकता मान लेने और 
सत्य तथा श्रस्तित्वके बीचके भेदका निपेष सम्मिलित करता हुआ्ना मुझे. 
मालूम होता है। भ्रादर्श तो विचारग्रौर इच्छाके प्रान्तरिक तत्व हैं, और में 
यह देखनेमें श्रतफल हूं कि जब उसको रखने श्रौर विचारने वाला मस्तिष्क 
ईदवरका मस्तिष्क हूँ तव उनसे सम्बद्ध विद्यमान न रहनेकी प्रकृति 
(707-65ंशथाएंबां ए।080०7) बदल जाती हैं। में यह भी नहीं 
देख पाता किइस बात पर शाग्रह करने से कि मस्तिष्कोंमें श्रस्तित्वकी एकता 
हैं धामिक या सामाजिक जीवनमें क्या लाभ होता है, क्या वह काफ़ी नहों है 
कि उनमें साधारण प्रयोजनों का होना ग्री र उन्हीं प्र।दर्शोंके लिए प्रयत्त करना 
दिखाया जा सके ? प्रो० वर्साकवे तक करते हूं कि प्रत्य॑क व्यक्तिकी प्रतिष्ठित 
इच्छा (580॥7₹ ५7!) उसके सम्बद्ध इच्छा कार्योकी पद्धति, दुतरे 
व्यक्तियोंकी समान पद्धतियों में श्रौर उनको उपलक्षित करती हैं ; प्त: वह 
निर्णय करते हैं कि एक अ्रकेली संयुक्त (0[7278) पद्धति होती है, विशेष 
इच्छाएं जिसकी सीमा या भाग हैं।। इसतक को भलग छोड़कर कि इच्छाओं 
की इस प्रकारकी पूर्ण पद्धति यथार्थंताकी अ्रपेक्षा श्रादर्ण है मुझे यह स्पष्ट 
मालूम होता हैं कि ऐसी पद्धति जिस प्रकारकी एकता दिखाएगी 
वह इच्छाश्रोंके संगमकी समस्या पर किसी प्रकारका प्रकाश नहीं डालत्ती। 
यह मानकर कि कोई भी इच्छा जिसका उद्देश्य ऐसी पूर्ण पद्धतिका एक भाग हैं 
शेप पद्धतिकी “लपेटके द्वारा” (99 ॥77!09707) इच्छा करतो है,. 
इससे यह परिणाम होगा कि सब विद्येष इच्छा एं उसी उद्देश्यकी इच्छा करेंगी, . 
परन्तु यह परिणाम बिल्कुल नहीं होगा कि कोई विशेष इच्छा श्लौर कोई 
दूसरी इच्छा या समाजको इच्छा एक ही हों। मेरे प्रयोजनोंकी सिद्धि दुसरे 
मनृष्योंके अ्रस्तित्व पर श्लौर उनके प्रयोजनोंकी सिद्धि मेरे भ्रस्तित्व पर 
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ग्राश्चित हैं। इसका यह तात्पये नहीं होता कि में वह भौर वह में हैं; तथा 
सानसिक कार्योक्री निरन्तरता जो कि शआ्ात्म भागोंको वनाती .है, इसकी 
श्रस्तित्व सम्बन्धी एकताको नहीं खोती, क्योंकि उनके आन्तरिक तत्व दूसरे 
व्यवितयोंके मानसिक कार्योके आन्तरिक तत्वोंके समान प्रकृतिके हें।... 
एक अन्य प्रकारसे भी प्रो० वसांक्वे यह दिखाने का प्रयत्त करते हैं कि 
सामाजिक श्र व्यक्तिगत मस्तिष्क विभिन्न दृष्टिकोणसे देखने पर वास्तव 
में वही ताना बाना या रचना हैं। यह तक किया जाता है कि मस्तिष्क पृवलि- 
वर्त्ती ज्ञान राशियों (9[07007/080/78 7989888 ) या विचारोंकी पद्धति 
से बना है, प्रत्येकर्मे श्रपता प्रधान या शासन करनेवाला विचार होता हैँ। 
सामाजिक संस्थाओरों या सामाजिक सम हों में भी विचारोंकी पद्ध ति होती है, 
जो कि प्रयोजनके द्वारा संयुक्त हैं। वह प्रयोजन उन्हें इस प्रकार सम्बद्ध 
करता हैं जिससे सम्पूर्णके कार्यकी पूर्ति सम्भव हो सके। एक संस्था बहुत 
से मस्तिष्कोंका मिलन स्थान है, दूसरे शब्दों में “पूर्वानुवर्त्तीज्ञानकी पद्धतियों 
की एक पद्धति है जिसके द्वारा उनमें भाग लेनेवाले मस्तिष्क सम्पर्क में रक्खे 
जाते हैं।” दूसरे सामाजिक समह, प्रत्येक श्रपने प्रधान प्रयोजन सहित, एक 
दूसरेकी सहायता या समर्थन कर सकता है, या वह विरोधी और भिन्न हो 
सकते हैं, परन्तु आधारमें, वह एक अकेले व्याप्त जीवनके अंग होंगे, और 
पूर्णतया श्रसंगत नहीं हो सकते। इस दृष्टिकोणसे, समाज सतत या श्रात्म- 
सदृश सत्ताकी प्रकृतिका दिखाई पड़ता है, जिसमें वह क्रियाएं हें जो श्रपने 
अ्रन्तरोंके द्वारा एक दूसरेकी सहायक हैं श्रौर एक पूर्णतया जोड़ा हुआ सम्पूर्ण 
या “संसार” बनाती हैं। अब, निरचय ही, यह सत्य हैँ क्रि समाज श्रौर 
व्यक्ति समान तत्वोंके बने हुए हैं क्योंकि समाज व्यक्तियोंसे बनता हूँ। 
परन्तु पहले, जब तक हम या तो चेतनाकी श्रवस्थाश्रोंमें विश्वास करें या 
कार्य और भान्तरिक तत्वका मेंद श्रस्वीकार करें, तर्क यह नहीं सिद्ध करता 
कि प्तामाजिक मस्तिष्क श्रस्तित्वकी एकताको उसी श्रथर्मे बनाता है जिसमें 
चेतनाकी प्रवस्थाओंकी श्रेणी, जिसे हम॑ मस्तिष्क कहते हैं, श्रस्तित्वकी 
एकता बनाती है; दूसरे हमें इस समस्याका सामना करना है कि सामाजिक 
कार्य, या सामाजिक मस्तिष्कके छुटकारे या सामाजिक संस्थाश्रोंमें समा विष्ट 
प्रयोजन, व्यक्तिके चरित्रको श्रान्त (&षधप४.) करते है। प्रो० वसांक्‍वे 
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व्यक्तियों धौर प्रयोजनोंसे नहीं वरन्‌ कार्योऔर प्रयोजनोंकी एक प्रकारकी 
चेतनायुक्त योजनाकी भांति सार्वलोकिक “मनुष्य प्रकृति” से प्रारम्भ करते 
हुए मालूम होते हैं, श्रौर सैद्धान्तिक रूपमें व्यक्तिगत प्रस्तित्व या “रूपकी 
श्रद्धितीयता' को और आझान्तरिक तत्व या विवयकी भ्रद्वितीयता सहित होना 
चाहिए---एक कार्य जो किसी श्रन्य व्यक्तिके द्वारा कभी नहीं किया 
जाएगा। ऐसा व्यक्ति “एक सामाजिक साव॑ लौ किक तक का सच्चा विशिष्ट 
(9का70०7ाॉ०7)” होगा। यदि ऐसा होता त्व भी प्रोफ़ेसर वर्साक्व के 
विचारमें फिर भी स्वयं पर पृथक्त्वका झारोपण करनेका कोई कारण नहीं 
होता, क्योंकि जब व्यक्तिगत मस्तिष्कोंकों श्रकेले सम्पूर्णके चेतनायुकत 
भागोंकी भांति माना जाता, श्रौर यह चेतनायुकत भाग सम्पूर्ण होंगे, होंगे 
प्र्थात्‌ वह प्रकार जिनमें सावंलौकिक श्रपनेको प्रकाशित करता या विशेष 
सुधार मान लेता हैं। यह पिछला तके स्पष्टतया प्रो० बसांववे के सिद्धान्त 
“स्वूल (00006६6) सार्वलीकिक” पर श्राश्चित हैँ, श्रौर जो भी उस 
पिद्धान्तको नहीं मानते उन सवके लिए यह माननेकी भ्रनुमति हैं कि भंग 
कभी एक दूसरेके पूर्णतया समान नहीं होते और न उनको सम्मिलित करने 
वाली पद्धतिके। यथार्थ में “एक मस्तिष्कका कार्य का सिद्धान्त समाज में कभी 
कार्यान्वित नहीं होता। व्यक्तियोंकी सामथ्यं “स्वेच्छाचारी और सम्दिग्ध 
ह।” एक मस्तिष्क दुप्तरे मस्तिष्कोंके भ्रनूमवोंकी पुनरावृति कर सकता, 
उनको श्रच्छादित कर सकता श्रौर समक सकता हैं। एक मस्तिष्कके ग्रान्त- 
रिकत्तत्व उससे भिन्न हो सकते हैं “जो एक चींटीके जैसे कामके लिए का फ़ो है - 
उससे लेकर उस स्वयं तक जिसमें एक समस्त समाजका ढांचा श्रौर बहुत 
कुछ विस्तार है।” परन्तु क्या पुनरावृत्ति और श्राच्छादनकी यथायंता यह 
सिद्ध नहीं करती कि सार्वलौकिक “मनुष्य प्रकृति” को व्यक्तिगत मानना 
ग़लत प्रत्यय हैँ, क्या यह सिद्ध नहीं करती कि विवरण दिखावटसे श्रधिक 
हैं, श्रीर वह सम्पूर्णमं निमग्त होनेंसे इन्कार करता है? कया यहां पर 
सावेलोकिक “मनुष्य प्रकृति” या “मनुष्य क्षमता या सम्भाव्यता,” जिसमें 
विशेप सत्ताएं बिल्कुल नहीं हैं, और समाज जिसमें विभिन्न प्रकारसे सम्बद्ध 
विशिष्ट श्रवश्य हैं श्रौर जिसमें यद्यपि एक श्रपनी ही प्रकारकी एकता है 
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सार्वलौकिकके सच्चे विशिष्ट” का जो श्रर्थ है यह सामाजिक सावलौकिक 
वाक्यखंड पर श्राश्रित है। यदि समाजकी श्रोर संकेत हूँ तो कोई भी यथार्थ 
व्यक्ति इसका सदस्य है। यदि संकेत प्रयोजनोंकी चेतनायुकत योजना या 
मनृष्य क्रियाकी ओर है तो व्यक्ति विल्कुल भी सच्चा विशिष्ट नहीं है, भ्रौर 
फिर पहले श्रर्थमें “सच्चा विशिष्ट” जिन सामाजिक सम्बन्धोंमें प्रवेश करता 
हैं उनमें कभी श्रान्त नहीं होता। उसमें एक प्रकारका आत्म-निश्चय, एक 
स्वतंत्र, एकता, श्रौर निरन्तरता है, जो इन सम्बन्धोंमें कभी निमग्न नहीं - 
होती। वह प्तम्वन्धोंकी एक अधिक विभिन्नताका केन्द्र हैं, जो- सामाजिक 
संस्थाश्रों्में केवल श्रपूर्णपसे प्रकाशित है, श्रत: यह कहने के बदले कि व्यवित 
“एक ब्नोखे या विश्ञेप दृष्टिकोणसे समाजका प्रतिविम्ब या आकृति है, हमें 
यह कहना चाहिए कि समाज एक श्रनोखे या विशेष दृष्टिकोणसे व्यक्तियों 
का प्रतित्रिम्व या श्राकृति है। पूर्वानुवर्तती ज्ञानकी पद्धतियां जो समाज और 
व्यक्तियोंकी साधारण सामग्री बनाती हैं उनमें प्रत्येक व्यक्तिके सम्बन्धरमें 
भावनाश्रों संवेगों और शारीरिक संवेदनाश्रोंके तत्व होते हें जो बिल्कुल 
उनके हूँ श्रीर जिनका संचार नहीं हो सकता। मेरे विचारम, यह स्पष्ट 
होना चाहिए कि सामान्य॑च्छाके पक्षमें तकेका वास्तविक गुरुत्व यथार्थ 
मानसिक श्रवस्याके मनोवैज्ञानिक विइलेपण पर या यथार्थ व्यक्तियोंकी 
सामान्यताके द्वारा सोचे गए मानुपिक प्रयोजनों पर भी श्राश्रित नहीं हू 
वरन्‌ उस आ्ानु मातिक वास्तविक इच्छा पर श्राश्रित है, जिनमें सव मानुपिक 
प्रयोजन उपलक्षित या प्रनुरूप हें। श्रव, प्रो० वसांक्वे स्वयं तर्क करते हैं 
कि सम्पूर्ण मनुष्य जातिकी सामान्‍्येच्छा, मनृष्प जाति एक झ्राचार नीति 
(6०४) श्रादर्शकी भांति, “तथ्यकी भ्रपेक्षा प्रकार या समस्या हैं।” जब 
तक हम अ्पनेको तथ्यों तक सीमित रखते हैं, क्या किसी भी विद्यमान 
प्रवस्थाकी सामान्‍्येच्छाके विपयमें वही नहीं कहा जा सकता ? दूसरी शोर 
यदि, वास्तविक इच्छा आदश इच्छा हैं ; यदि, विद्येषकर हमारे मस्तिष्कमें, 
सार्वलीकिक मस्तिप्कर्में, किसी भी प्र्थर्में पहलेसे सन्तुष्ट प्रयोजनोंकी एक 
विवेक॒मय पद्धति है, तव क्‍या मनृष्य जातिकी सामान्येच्छासे श्रधिक 
वास्तविकता नहीं होती, जिसमें सामान्येच्छाओंकी, श्नेक श्रवस्थाओं, जो 
कि भनृष्य जातिके सम्बन्धरमें केवल विद्विष्ट मानी जा सकती हैँ उनकी 
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श्रपेक्षा विद्यमान सामान्येच्छाएं श्रनुरूप श्लौर एकरूप हो जाएंगी ? * 

इस विवादका संक्षेप करते हुए हम कह सकते हैं : 

१. प्रत्येक व्यक्तिमें, भ्रत: व्यक्तियोंके समाजमें कुछ चीज़ हो सकतीः 
हैं जो भ्रन्तिम लाभके प्रत्यय या पूर्णताके विचार रके प्रति प्रतिक्रिया करती 
है। कुछ भी हो, इसका “वास्तविक इच्छा” की भांति बुरी तरह वर्णन 
किया गया है। व्यवितयोंकी यथार्थ इच्छाग्रोमें बहुतसे तत्व होते हें जो 
पूर्णताके ऐसे झ्रादर्शके सम्पर्क में नहीं झ्ाते, श्र यह तत्व उतने ही वास्तविक 
हैं जितनी कि “वास्तविक इच्छा श्लौर फिर यदि “वास्तविक्र” इच्छाका 
श्रर्थ हैं संगठित प्रयोजनों या उद्देश्योंकी पूर्णतया स्पष्ट योजना, तो यह: 
श्रादर्श हूँ वास्तविक इच्छा नहीं । 

२. कुछ भी हो, समस्याकी कठिनता वास्तवमें इस आ्रादर्श भर 

सामान्येच्छाको एक ही कर देनेमें है। यह ग्रान्तरिक तत्व और श्रस्तित्वकी 
गड़बड़ीके ऊपर श्राश्रित मालूम होता हूँ ; श्रीर यदि हम श्रपने मस्तिष्कके 
सामने उस श्रन्तरको रखनका श्राग्रह करते हैं तो यह बिल्कुल नष्ट हो जाता 
है। यदि सारी इच्छाश्रोंको सार्वलोकिक या सामान्य उद्देश्यकी ओर लक्ष्य 
करते हुए दिखा भी दिया जाए, तब भी वह भ्रात्मिक श्रस्तित्वोंकी भांति: 
पृथक रहेंगी। 

३. क्‍योंकि सामान्येच्छा जैसी कोई चीज़ नहीं है. तो यह प्रश्त कि यह 
राज्यमें समाविष्ट है या नहीं, उठता ही नही। इसका यह श्रर्थ नहीं कि' 
राज्य भौर जातिके भ्रन्य रूप, एक प्रकारकी एकता नहीं प्रदर्शित करते, , 
परन्तु केवल यह कि जो एकता इनमें हूँ वह इसे वनाने वाले व्यक्तियोंके वीच 
का एक सम्बन्ध है जो श्रादर्शों और प्रयोजनोंके साम्य पर प्राश्रित हैँ, भर: 
यह कि ऐसी एकताके लिए श्रावश्यक नहीं कि वास्तविक मानी गई हो और : 
एक व्यवित या इच्छाकी भांति इसका वर्णन किया गया हो। सामाजिक: 
रिद्धान्तके प्रयोजनके लिए, साधारण स्वयं (20777707 507) नहीं * 


+ देखिए,रूसो,'0 क्‍9500756 ()70॥82८77200707फए-" 
देखिए 73. डिधादेला, राह ॥)5ठव्ता66त डीध6", 
॥700/06०व (१प४०४7ए7, 95. 
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वरन्‌ एक साधारण लाभकी श्रावश्यकता है। यह सिद्ध करनेकी विल्कुल 
भी झरावश्यकता नहीं हूँ कि मस्तिष्कोंमें प्रस्तित्वका सादृश्य और एकता है, 
परन्तु केवल यह कि उनमें धामिक प्रत्ययका एकपन इस श्र्थमें होता है कि 
उसी साधारण लाभके लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए और उन्हीं ग्रादर्शो 
से सजीव रहना चाहिए। जब हम समाजको एक प्रकारकी निरंकुश सत्ता 
कहते हैं, व्यक्ति जिसके प्रतिथ्िम्व या भ्राकृति हैँ, वा इसके सदस्योंके सम्बन्ध . 
को एक प्रकारका धागा-सा कहते हूँ, जो सम्बन्ध सब मनृष्योंमें एक समान 
हैं; तव हम वास्तवमें एक प्रत्यय या सामान्य प्रत्ययके विषयर्मों कह रहे हैं 
'जिसका ताकिक श्रर्थ हो सकता है, परन्तु जो कि श्रन्य विद्यमान तथ्योंके 
साथ भ्रस्तित्व रखनेवाला नहीं कहा जा सकता। जो एकता एक प्रत्ययकी 
है, वह सम्मवतया व्यक्तियोंके उस ढेरकी नहीं हो सकती जिसको वह प्रत्यय 
सूचित करता है। 
इस श्रध्यायके परिणामोंकी एक साथ लानेकी दृष्टिसे निम्नलिखित 
बातों पर जोर देना लाभदायक होगा। पहले हम उस भेद पर दृष्टिपात कर 
सकते हैं जो इच्छाके एक विशेष निश्चित कार्य श्रौर इच्छाकी श्रादत या 
स्वभाव, (श्रर्थात्‌ उचित परिस्थितियोंमों इच्छा करनेकी क्षमता) या ऐसे 
स्वभावोंकी पद्धतियोंके वीच किया जा चुका हैं। इच्छाका विशेष कार्ये श्लौर 
स्वभावगत इच्छा दोनों ही वास्तव व्यक्तिगत हैं, और व्यक्तिगतके 
अतिरिक्त कभी भी कुछ नहीं हो सकतीं। दूसरे, जिसे इच्छित या इच्छाका 
उद्देश्य कहते हैं उसे इन दोनोंसे प्रवश्य पृथक करना चाहिए। इच्छाका 
उद्देश्य इच्छाके बहुतसे कार्योमें साधारण या व्यक्तिगत हो सकता है, चाहे 
उसी व्यक्तिका हो या बहुतसे व्यक्तियोंका। तीसरे हमें इच्छितसे वह 
पथक करना चाहिए जो इच्छा योग्य है श्ौर जिसे इच्छा कहा जा सकता हैं, 
जिसकी प्रकृति इच्छित होने में नहीं है श्रौर जो यर्थाथ में इच्छित या श्रनिच्छित 
हो सकता है। अत्र कदाचित्‌ यह सिद्ध किया जा सके कि व्यक्तियोंकी 
इच्छाके कार्य और उनकी स्थायी स्वाभाविक इच्छाश्लोंका एक साधारण 
उद्देश्य हैं, जसे सामाजिक रचनाकी रक्षा। यह ऐसा होगा या नहीं यह 
यथार्थ ताका प्रइन है और यदि इच्छा इसमें लक्षित उद्देश्यके स्पष्ट विचारकी 
उपस्थिति सम्मिलित करेगी तो ऐसी इच्छाका श्रस्तित्व केवल कुछ ज्ञानवान' 
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व्यक्तियोंमें ही मालूम होगा। भ्रधिकांश लोगोंमें केवल एक हल्की-सो रुचि: 
होती है जिसकी दौड़ मौन स्वीकृतिसे लेकर को री उदासी नता तक है । फिर,. 
मान लो कि सामाजिक रचनाकी रक्षाकी इच्छा सव व्यक्तियों है यह सिद्ध 
कर दिया जाए, तव भी यह साधारण उद्देश्यके लिए केवल एक संयुक्त इच्छा. 
रोगी । 
इच्छाके उपरोक्त कार्य भ्ौर स्वभावोंक़ी पद्धतियोंका पूर्णतया विवेकी 
होना आवश्यक नहीं श्रोर न वह जाति या व्यक्तिमें पूर्णतया विवेकी या 
प्रतुरूप होते हैं। उनके ऐसे होनेका विश्वास इच्छित और श्रच्छेके वी चकी 
गड़वड़ीके कारण मालूम होता है। यह निविकल्प रूपसे मान लिया गया है: 
कि व्यक्तिके माने हुए वास्तविक स्वयं या एक 'निरंकुश मस्तिष्क के द्वारा 
जो कुछ इच्छा योग्य है वही ३चछा किया जाता है। क्योंकि जो इच्छा-- 
योग्य हूँ वह श्रनुमानसे विवेकी श्रौर श्रनु रूप है , वास्तविक इच्छाको प्रयोजनों 
की विवेकमय पद्धतिकी भांति समझा जाता है, विशेष इच्छाएं जिसके 
श्रपूर्ण छूप हैं। यहां भी, मान लो कि सिद्ध किया जा सकता हूँ कि व्यक्तिगत 
इच्छाएं विवेकमय हैं श्रत: श्रनुरूप लाभ पर लक्ष्य करती हैं, फिर भी वह 
एक सामान्‍येच्छा नहीं वरन्‌ कैवल एक संयुक्तेच्छा वनाएगी। यह विश्वास 
कि वह एक स्रामान्येच्छा श्रवश्य बनाती हैं, श्रान्तरिक तत्व भ्रीर कार्यके 
वीचकी ग़ड़बड़ीके कारण है। कार्य सदा व्यक्तिगत होते हैँ, और न तो: 
इच्छाका उद्देश्य श्रौर न लाभ व्यज््तिगत चेतनाके विद्यमान अंग हूँ, क्योंकि 
था तो वह उद्देश्य हें जिनका श्रस्तित्व हैँ, और जिनके झस्तित्वकी इच्छा की: 
जाती है, या वह उद्देश्य हैं जिनका श्रस्तित्व नहीं हैं, परन्तु हम सोचते हैं कि 
उनका श्रस्तित्व होना चाहिए। किसी भी स्थितिमं वह व्यक्तिके श्रंग नहीं 
बनते जब तक कि कर्त्ता और कमेंके वीचका पूरा अन्तर बेकार न हो जाए।- 
शत: सामान्येच्छा पर एकता और नित्यताका श्रारोपण करनेमें कोई: 
वास्तविक तात्पयं नहीं मालूम होता। 

उपरोक्‍तसे यह उपलक्षित नहीं हैं कि व्यक्ति श्रलग रहनेवाले प्राणो, 
स्वतंत्र वास्तविक हूँ, जिनमें वह सब कुछ हैं जो उनके विकासके लिए 
श्रावश्यक हूं। यह स्पष्ट हैँ कि प्नुभवके तरीक़े और श्रान्तरिक तत्व दोनों: 
के लिए व्यक्ति श्रधिकतर सामाजिक वातावरणका ऋणी है, भौर यह किं- 
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कार्योका शासन करनेवाली शक्तियां सामाजिक सम्बन्धोंकी उत्पत्ति हैं, भौर 
समाजमें व्यक्तियोंकी अ्रन्तःक्रियाओ्रोंसे उत्पन्न होती हैं, परन्तु समाजमें 
क्रियाशील मनोवैज्ञानिक शक्तियोंकी रचना प्रकृतिमें ऐकिक नहीं है, यद्यपि 
सर्वोच्च स्थितियोंमें वह शक्तियां एकताके भ्रन्दर एकता निरुपित होती 
हैं।* एक राष्ट्रवासियोंकी संस्क्ृतिकी निम्नतम स्थितियोंमें सब सदस्योंके 
लिए समान अवस्थाएं होने पर श्रौर बिल्कुल नहीं या बहुत थोड़ा जाति भेद 
होने पर, उसके सदस्य चरित्रमें बहुत अनुरूप होते हैं श्रौर उनकी भावनाएं 
विचार, रुचियां सब समान प्रकारकी होती हैँ। संस्कृतिकी श्रधिक उन्नत 
“अझ्रवस्थाभ्रोंमें यद्यपि सब सदस्योंका चरित्र निश्चित क रनेके लिए तलमें वही 
आवश्यक प्रभाव रहते हैँ, और यद्यपि सभ्य जातिकी श्राध्यात्मिक सम्पत्तियों 
-झौर भापाकी उन्नतिके द्वारा उनके साधारण प्रभाव दृढ़ हो जाते हैं फिर भी, 
अ्रन्तर हो जाते हैं और श्रनेक समूह वन जाते हैं जिनका अपना वायुमंडल 
“होता है जो इसके सदस्योंके जीवन, कार्य श्रौर विचा रको ढालता रहता है। 
व्यक्ति इनमें से एकसे भ्रधिक समूहके सदस्य हो सकते हें श्रौर होते हैं। दूसरे 
यह समूह निरन्तर बदलते श्रोर रूपान्तरित होते रहते हैं भौर ऐंसी सामूहिक 
शक्ति उत्पन्न करते हैं जो सामाजिक, श्राथिक और घामिक जीवनमें 
'प्रिवर्ततनोंको निर्धारित करती है। इममें से कुछ सामूहिक शक्तियां 
टिकाऊ संस्थाओ्रोंमें रह जाती हैं, परन्तु श्रत्यकी केवल एक भ्रस्पष्ट, निराकार 
प्रकारकी सत्ता होती है, जो सामाजिक जाति-भेदों, राजनीतिक दलों, 
मूल्य निर्णयों, जो क्रमशः भर ।चरणकी मर्यादा बन जाते हैं, मर्यादा शास्त्रों 
(००१७४ 0070प) भ्रौर जनमतममे प्रदर्शित हो सकती हैं। इन 
सबके मान लिए जाने पर भी हम उद्देश्यपूर्ण मस्तिष्क श्रौर इच्छाके सिद्धान्त 
'से बहुत दूर हैं। उपरोक्त मनोवैज्ञानिक तत्वोंकी रचनाके पास उस प्रकार 
-की सत्ता नहीं जो एक व्यक्त या स्वयंकी होती हैँ, और न जिस प्रकारका 
प्रभाव यह व्यक्ति पर डालतो हूँ उसका वर्णन सामान्येच्छाकी भांति किया 
की न मिल, वन कि मन डा कल 
* देखिए जिठ)॥0756, “800०॑र्ग 7एणणाणा क्षात 00ी- 
नींव्य ए॥6०09,” शव0 5. 8वग0णाश, “(जप्रा0758 087 
#रीएशआला।शा पण॒॑शएजा।णद्री8०॥76- 
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जा सकता है। समाजमें क्रियाशील, और इसकी संस्थाओं, पुस्तकों, 
विधियों आादिमें समाविष्ट विचारोंके जटिलके सम्बन्धर्मे कोई रहस्यकी 
झ्ावश्यकता नहीं है। उन्तकी सार्थकत्ता इस वात्तमें हुं कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी 
व्यक्तिगत मस्तिष्कके द्वारा समझे गए, सुधारे श्रौर स्थिर किए गए होते हैं। 
फिर जो एकता विचार-समूहसे समुदायोंको मिलती है वह उन बच्चनोंकी 
निकटताके श्रनुसार बदलती रहती हूँ जो सदस्यको उसके समूहके साथ 
सम्बद्ध करती है। सामाजिक संगठनोंके विपयर्मों कोई पवित्रता नहीं हैं। 
जैसा कि श्राघुनिक घटनाएं प्रदर्शित करती हैं राज्य भी परिवर्तित भ्रीर 
रूपान्द्रित हो सकते हूँ, भीर सांस्क्ृतिक प्रभावोंके लिए, यह निश्चय हो 
साधारण प्रनुभव हे कि व्यक्ति प्रायः उनको रोक सकते, रोकते भ्रौर छोड़ते 
हैं, जैसे श्रपती जातिके धर्म श्रोर भाषाक्ों छोड़कर दूसरा ग्रहण करते हैं। 
कोई भी समृदाय या अनेक समुदाय मनुष्यके- समल्त जीवनको प्रपनेमें 
सम्मिलित नहीं कर सकते। मनुष्य प्रवश्य साधारण जीवनमें भाग लेते श्रौर 
सामूहिक प्राप्तिमें भ्रपता हिस्सा देते हैँ, तथापि इस जीवन पर व्यक्तिके 
परस्पर सम्बन्धर्मे रहनेवाले जीवनोंकी वास्तविकतासे अधिक वास्तविकता 
के श्रारोपणसे गड़बड़ीके श्रतिरिक्त और कोई परिणाम नहीं हो सकता। 


अ्रध्याय ६ 


मूलवंशीय और राष्ट्रीय विशेषताएं 


हमने ऊपर देखा कि सामाजिक मस्तिष्ककी कल्पनाके अन्दर एक दिये 
हुए राष्ट्र या समाजके सदस्योंर्में साधारण तत्वोंको सम्मिलित किया था, 
जैसे सदृश उत्तेजताश्रोंके प्रति साधारण प्रतिक्रियाएं, समान पैतु क-रचनाके 
कारण व्यवहारकी साधारण विधियां श्रादि। यह वह साधारण तत्व हूँ जो 
/एक राष्ट्रवासियोंकी श्रात्मा  शीर्षकके नीचे प्राय: संग्रह किए जाते हें, भर 
बहुतसे लेखकोंने इस प्रत्ययको दिये हुए राष्ट्रवा सियोंका इत्तिहास समभाने 
के लिए प्रयोग किया है, जैसे कि यह एक वास्तविक सत्ताको सूचित कर रहा 
हो, जो कि व्यक्तियोंकी उन पीढ़ियोंसे भिन्न है जो राष्ट्रकों बनाते हैं, भरौर 
विभिन्न राष्ट्रोंम ग्रन्तर बताने कै लिए भी इसका प्रयोगं किया है। इस समस्या 
पर विचार करनेके प्रारम्भमें ही यह श्रावश्यक है कि जातियों भ्रौर राष्ट्रों 
में भेद किया जाये। यहां हम जातीय प्रकृतिकी बहुत कठिन समस्या पर 
विवाद नद्दीं कर सकते। सामान्यतया मानवश्ञास्त्रज्ञों (॥7॥70[000- 
285) ने जो नियम ग्रहण किये हें वह कुछ शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे, 
सिरका परिमाण और श्राकार या रंग। परन्तु यह सम्भव मालूम होता हूँ कि 
जऊँसे देहिक प्रकार हैं जो कि परम्परा और चुनावसे उन्हीं श्रवस्थाओ्ं में दी घ॑- 
कालीन स्थितिके कारण निश्चित किए गये हैं, उसी प्रकार अपेक्षाकृत 
स्थिरताके आात्मिक (?89८7708/) प्रकार भी चिकले होंगे। यह याद 
रखना चाहिये कि आत्मिक मूलवंशीय (780 रा) विशेषताश्रोंके सम्बन्ध 
निशचयसे वहुत कम मालूम है, और यह बिल्कुल सम्भव हूँ कि कुछ भी हो 
प्रन्तिम भेद ऐसे बड़े नहीं हैं, ज॑से कि प्रायः कहे जाते हे। परन्तु यह मान- 
कर कि विभिन्न मूलवंशों (78085) के श्रनुरूप कुछ श्रात्मिक प्रकार हें, 
इन प्रकारोंको किस तरह समझना चाहिए ? क्या एक दिए हुए मानसिक 


मूलवंश्ञीय श्रौर राष्ट्रीय विशेषताएं १०४ 


प्रकारके भ्रस्तित्वमें मलवंशीय श्रात्माके लिए श्रपील सम्मिलित हैं, जो इसके 
सब सदस्योंमें श्रन्तरस्थ हैँ ? यह नहीं मालूम होता कि ज्ञात वातोंके लिए 
ऐसे श्रनुमानकी झ्रावश्यकता हँँ। विपयको समभनेके लिए कमसे कम दो 
तरीके सम्भव हैं। हमारा यह तात्पयं हो सकता हैं कि सव मूलवंश एक दृ परे 
से भिन्न होते हैं इस कारण कि किसी एक मूलवंशके सब सदस्यों में कुछ ऐसे 
मानसिक गुण हैं जो श्रन्य मूलवंशके किसी भी सदस्यमें नहीं हैं। ब्तेमान 
शरीर-विज्ञानके (90]092708/) शब्दार्थ में इन मानसिक गूणोंको “अस्थि- 
रताओं” की भांति समझा जायेगा, श्रर्थात्‌ दी हुई सीमाश्रोंके श्रन्दर एक 
शौसतके श्रासपास बदलते हुए समझता जायेगा; क्‍योंकि स्पष्टतया, दी हुई 
जातिके सदस्योंके बीच भी भ्रत्यधिक व्यक्तिगत श्रन्तर होते हैं। या, हमारा 
तात्पयं॑ यह हो सकता है कि सब मूलवंश्ञोंमें समान गृण हूँ, परन्तु उनका 
वितरण इस प्रकार विभिन्न है कि जैसे, किसी प्रकारकी उच्च योग्यता, यद्यवि 
सब जातियों में होती है, कुछ जातियोंमें भ्रन्यसे अधिक श्रनुपातमें होती है। 
परिणामस्वरूप सम्पूर्ण मानी जानेवाली जातियां एक दूसरेसे भिन्न होंगी, 
यद्यपि एक जातिके व्यक्ति दूसरी जातिके व्यक्तियोंसे बहुत कुछ समान हो 
सकते हैं । मूलवंशीय (7809 ) प्रकारोंसे जो मतलब हो सकता है उसके 
इन दोनों सम्भव अर्थोर्मे से एक भी एक जातिके सारे सदस्योंकी झ्रात्मिक 
सत्ताको उपलक्षित या सम्मिलित नहीं करता। किसी श्रात्मिक वातकी 
व्याख्याके लिए जातिको ग्रपील करना किसी भी स्थिततिमें श्रापत्तिपूर्ण है। 
देहिक प्रमाण ढूंढने के लिए जो कठिनाई मानवश्ञास्त्रज्ञ (॥॥770000- 
883) श्रनृभव करते हैं उनको याद करते हुए हमें श्रात्मिक प्रमाणका 
प्रयोग करनेमें सावधान रहना चाहिए, जवतक कि हममें शुद्धता मस्तिष्क- 
विज्ञान (शधाां०ा7०79) के कुछ भी समान चरित्र विज्ञान (00878- 
०८&४0]029), लेखप्रमाण (780070) तथा निरीक्षणकी विधि नहीं 
है। जहां कहीं हमें मूलवंशीय आत्मिक विशेषताएं मिल जाती हूँ वहां भो 
हमारे पांस निश्चित करनेके लिए यह कठिन प्रइन रह जाता हूं कि इनका 
कारण कहां तक परम्परा, भर कहां तक वातावरण तथा इतिहास है। प्रो० 
मेकाइवरके साथ हम कह सकते हैं कि “जितना हम मूलवंशीय श्रात्माकी 
खोजमें मार्ग भटकते हैं उतना श्रविक किसी चीज़में नहीं मटकते, यदि मल- 
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चंशीय आत्मासे हमारा तात्पय वातावरण से स्व॒तन्त्र रूपमें प्रकाशित मौलिक 
चरित्रोंके केन्धसे है। इसके दूंढनेमें विचारोंके पृथक्करण (80867302ग) 
की आपत्तिपूर्ण प्रणाली सम्मिलित होती है, जो कि मनृष्योंके मस्तिष्कों और 
परिस्थितियोंकी निरन्तर श्रनन्त प्रतिक्रियाश्रोंके द्वारा बने हुए जीवन भ्रौर 
चरित्रके जालको खोलनेकी बिल्कुल या लगभग असम्भव प्रणाली हैं” 
(((कआगप्र॥आए', 9. 48) 

तवतक हम राष्ट्रकी यह परिभाषा कर सकते हैं, “एक सामाजिक समूह 
जो एक उस प्रकारकी चेतनासे बंधा हुआ हो जो उसके ऐतिहासिक भूतके 
द्वारा जागृत रूढ़ियोंसे निकलती है, और जो एक निश्चित स्वदेशसे प्रत्यक्ष 
सम्बद्ध हैं ।/ हमारे वतंमान विवादके दृष्टिकोणसे यह ध्यान देना झ्राव- 
इयक है कि वास्तवमें दो समस्याएं सम्मिलित हैं और उनका वास्तवर्में सामना 
करना हैं। पहले तो राष्ट्रीयताके स्थायी भावके विकासकी समस्या हैं, भ्र्थात्‌ 
समूहके सदस्योंकी यह चेतना कि उनका ग्रमुक समूहसे सम्बन्ध हु भौर भ्रनेक 
विभिन्न संवेगशील स्वभावोंको उस समू हको श्रपना उद्देश्य या केन्द्र मानकर 
एकत्रित होना। दूसरे हम यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या वास्तवमों कोई 
ऐसी चीज है जैसे पृथक राष्ट्रीय मस्तिष्क या चरित्र, श्रोर ऐसे वाक्य खंडों 
का बिल्कुल ठीक क्या तात्पयं हें। 

१. राष्ट्रीयताके स्थायी भावके सम्त्नन्धर्मे कुछ समयसे वहुत लिखा जा 
चुका है, श्रौर इसका प्राकृतिक इतिहास श्रव बहुत कुछ स्पष्ट है। मूलवंशी य 
एकता निश्चय ही राष्ट्रीय चेतनाकी झावश्यक श्रवस्था नहीं हेँ। प्रत्यंक 
महान राष्ट्रमें विभिन्न जातीय समुदायके मनुष्य हैँ। जंसे ब्रिटिश द्वीप समूह 
में योरोपके तीनों मुख्य मलवंशों मैडिटरेनियन ((००॥&7६॥64॥॥) , 
आल्पाइन और नॉडिक, तथा श्रन्य विभिन्न उपमूलवंशोंके प्रतिनिधि हैं। 
जातीय भ्राधार परयोरोपकी जनसंख्याका विभाजन राष्ट्रीय समूहोंकी काटता 
हुआ जायगा, जैसा कि हम जानते हैं नामंन श्ौर यॉरकशायरके श्रादमी एक, 
और वेल्श तथा ब्रिटेन दूसरा समूह बना लेंगे। प्रत्यक्ष निरीक्षणसे पता लगता 
हैं कि जातीय एकता या रक्तका एक होना श्रावश्यक नहीं है। ट्यूटॉनिक 
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(॥6९पा०07्रॉ0) वातावरण में पाला गया सस्‍लाव (8]809) बिल्कुल जमेन हो 
जायेगा। झागे भी यह सरलतासे दिखाया जा सकता है कि भाषाका एक 
सा होना न तो पर्याप्त है और न राष्ट्रीयताकी भावनाक्े लिए श्रावश्यक, 
जैसा कि स्विट्ज़ रलेंडके उदाहरणसे स्पष्ट है जो कि त्रिभापिक हैं, और 
ब्ेलजियम तथा कनाडा जो कि द्विमापिक हैं। और न धर्मकी एकता होना 
आवश्यक हैँ। ऐसे वहुतसे उदाहरण हें जहां देशप्रेम और राष्ट्रीय संयोगके 
साथविभिन्न धर्म और विभिन्न विश्वास मिलते है; जर्मती, इंगलेंड श्रीर भारत 
का उदाहरण लो। साधारण राजनीतिक शासन निस्सन्देह एक प्रवल चीज़ 
है, परन्तु ऐसे उदाहरण भी हैं जहां राजनीतिक संघने राष्ट्रीय संघको उन्नत 
'नहीं किया, जैसे प्रायलेंड, ऑस्ट्रिया, हुंगरी श्रौर जारका रूस। यद्यपि यह 
झनिवायं नहीं है, फिर भी यह सब वातें सहायक कारणोंकी भांति बहुत 
झावशयक हो सकती हूँ और हुई भी हैं। परन्तु सा्वंलीकिक स्वीकृतिके द्वारा 
'एक बात मौलिक रूपसे महत्वशाली है, वह हैं साघारण भ्राचार शौर छढ़ियां, 
भृतकालके साधारण संस्मरण, भ्रौर साधारण भविष्यके लिये श्रभिलाषाएं। 
रेनन (२७॥४॥) कहते हैं कि राष्ट्र एक भ्राध्यात्मिक नियम है जो विशेष- 
कर दो चीज़ोंसे बना है: “एक तो संस्मरणोंकी भरपूर प्राप्ति पर साधारण 
अधिकार; और दूसरा, यथार्थ स्वीकृति, एक साथ रहनेकी इच्छा, प्राप्त 
अदृश्य बपौत्ती का सर्वोत्तम प्रयोग करते रहनेकी इच्छा ।” कभी-कभी भौगो- 
लिक पृथक्त्वके द्वारा भी राष्ट्रीयताकी भावनाका विकास बढ़ जाता हैं, जैसा 
'कि इंगलेंडर्म इस स्थायी भावके प्रारम्भिक विकाससे चित्रित होता हैं और 
सवके ऊपर, एक साधारण झछ॒त्रुसे सम्पर्क श्रौर संघ तथा आक्रमणको रोकने 
'से बढ़ जाता है। ब्रतः जैसे १५वीं शत्ताव्दी में यह अंग्रेज़ी प्रभृत्वकी प्रति- 
क्रियाथी कि फ्रांपमें राष्ट्रीयताकी भावना जागृत हुई। स्पेवके विरुद्ध संघर्षो 
में डच एक राष्ट्र वत गया, और वतंमान कालमें नेपोलियोनिक युद्धोंमे 
राष्ट्रीयताका नियम सबसे अधिक घोषित रूपमें प्रकट हुआ। यहांपर इंगित 
प्रथम राष्ट्रीयता अवश्य ही वह स्थायी भाव है, जो दिये हुए एक सामाजिक 
समूहके सव सदस्यकि द्वारा या बहुमतके द्वारा विभिन्न मान्नार्मे श्रतूमव किया 
जाता हैँ श्रौर इसमें संयोगशील स्वभावोंके जटिल होते हैं, इन स्वभावोंका 
उद्देदय या केन्द्र हैं समूह भौर वह सव जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है, 
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अर्थात्‌ इसकी रूढ़ियां, आदर्श भर अभिलापाएं। इस स्थायी भावके प्राकृ- 
तिक इतिहासका पता लगाया जा सकता हूं और जो वार्तें इसकी सहायक 
हें बह गिनाई जा सकती हें और जीवन संघ में इसके प्राणिविद्या सम्वनस्धो 
(9009?09/) मूल्यको सरलतासे मान दिया जा सकता है। 

२. ऊपर निर्दिष्टमें से दूसरी समस्या कहीं श्रधिक कठिन है। हमने 
रहस्यमय, ऐकिक, सामाजिक मस्तिष्कके प्रत्ययको तो त्याग दिया हैं, श्रतः 
प्रव हम किस श्रर्थमें श्रात्मिक गृणको राष्ट्रीयकी भांति कह सकते हैं, भर 
कया राष्ट्रीय चरित्र जेसी कोई चीज़ है ? में सोचता हूं कि यह पद (छा) 
वास्तविकताश्रोंके लिये है और वैज्ञानिक खोजोंके प्रयोजनके लिए उसका 
एक कुछ निश्चित श्र्थ लगाया जा सकता है। “एक राष्ट्रवासियोंके श्रा त्मिक: 
गुण वह होते हैं जो उनमें खूब फैले हुए हों, थ्नुभवके प्रकार, इच्छा करना, 
सोचना श्र कार्य करना, जो कि उनके व्यवह। रको रूप देने में श्रावश्यक हैं. 
श्रोर इस श्रर्थमें उनकी विशेषता हूँ कि वह उनको श्रन्य समूहोंके सदस्योंसे' 
पृथक करने में हमें समर्थ करते हेँ। यदि हम चाहें तो श्रात्मा या मस्तिष्क 
शब्दका प्रयोग एक राष्ट्रके सदष्योंके विस्तृत गृणों श्लौर ऐसी विशेषत्ाश्रों 
की समष्टि ((048|79) को सूचित करतेके लिए कर सकते हैं, चाहे हमें 
हानि उठानी पड़े, परन्तु हमें उस समष्टिमें चेतन धर्म आरोपित करने जहां 
सब कुछ अ्रसफल हो जाये, अपनी अज्ञानता छिपाने के लिए, इस व्याख्याके 
नियमकी भांति प्रयोग करनेसें सावधान रहना चाहिए। हालमें विभिन्न 
राष्ट्रवासियोंके मनोविज्ञानके सम्बन्धर्में बहुतसे लेख लिखे गये हें, परन्तु उनके 
वास्तविक वैज्ञानिक मल्यको आ्रांकना अ्रत्यधिक कठिन है। जिन लेखकोंने 
भपने नहीं भ्रन्‍्य रास्ट्रवासियोंका मनो विज्ञान लिखा हैं उनके वर्णनोंकी तुलनाः 
का कार्य रोचक तो है, परन्तु विशेष लाभश्रद नहीं। में सोचता हूं यह पता 
चलेंगा कि वहत-सी स्थितियोंम परिणाम एक दूसरेको रद्द करते हैं। विशेष- 
कर यह ध्यान देता रुचिकर हैँ कि लगभग सब लेखक यह मानते हूँ कि उनका 
झपना राष्ट्र जटिलता भौर विभिन्नतार्में सवसे अ्रधिक घनी है ! वास्तव 
विभिन्न राष्ट्रवासियोंका वैज्ञानिक मनो विज्ञान केवल जब सम्भव हो गा जबकि 
हमारे पास चरित्रका एक विकसित विज्ञान हो झौर लेखप्रमाण (7000708). 
श्ौर मिरीक्षणक्री एक विस्तुत विश्वस्त पद्धति हो। श्राजकल विशेषकर लोग 
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मनोविज्ञान ((ा/शि०7०व #0!6 95५०॥०029) , सुगम सामान्य 
अनुमानोंसे भरा पड़ा है; यह अनुमान थोड़ेसे लोगोंके श्राचरणके भ्रस्पष्ट 
प्रभावों पर या चुने हुए साहित्यिक प्रतिनिधियोंके प्रमाणपर श्राश्रित है। 
फिर भी राष्ट्रीय विशेषताश्रोंकों श्रस्वीकार करना ग़लती होगी। जैसा कि 
स्टाइनमेत्स (9छंग्रा22) ने कहा है,# “यदि हम पैतृक जातीय स्वभावों 
भौर युणोंको मान लें तो हम यह माननेको विवश्ञ होंगे कि विभिन्न राष्ट्रो्मे 
जिस भअ्रसमान प्रका रसे जातियां मिश्चित हैं, उनमें वह भ्रवद्य राष्ट्री य विशेष- 
ताएं उत्पन्न करेंगे और यह परम्पराके द्वारा एकसे दूसरेमें पहुंच सकेगी। 
दुसरे ऐसी जनसंख्यामें बड़े परिवर्तन जल्दी ही भ्रवश्य होने चाहिएं क्योंकि 
इसकी सम्भावना कठिन हूँ कि ऐतिहासिक घटनाएं विभिन्न राष्ट्रोंमे समान 
विशेषताश्रोंको त्यागें या बढ़ाएं। बहुत थोड़ेस समयमें जातियोंके विभिन्न 
मिश्रणके परिणामस्वरूप एक राष्ट्र मानसिक भौर शारीरिक विल्कुल भिन्न 
रूप प्रदर्शित करेगा। भ्ल्पकालीन होनेपर भौर यह कि उनमें मुख्यकर वही 
जातीय तत्व हूँ, इन राष्ट्रोंमें बिल्कुल विभिन्न पैतुक विशेषताएं हो सकती 
हैं। भौर यह उस विभिन्न प्रकारके कारण होता हैँ जिसमें विशेषताएं भ्रौर 
पैतृक गुणोंकी विभिन्न श्रेणियोंपर दो राष्ट्रवासियों ([000[0|05) में सामा- 
जिक चुनाव कार्य करता हैँ। वातावरणके प्रन्तर, भ्रन्तर्राष्ट्रीय वात्तावरण, 
मूलवंशकी श्रपेक्षा बिना विभिन्न इतिहांस बनाते हैं भौर यह विभिन्न इति- 
हास एक विभिन्न सामाजिक चुनावका कारण होता है, तथा परिणामस्वरूप 
इन विशेषताश्रोंके एकसे दुसरेमें जानेका एक विभिन्न भनुक्रम और विभिन्न 
राष्ट्रीय चरित्र हो जाता हैं।” जेसा कि हम देख चुके है, यह निश्चित करना 
श्रत्यन्त कठिन है कि ऐसे राष्ट्रीय चरित्रको वनानेवाले गुण कौनसे है। हम 
स्टाइनमेत्सको फिर उद्धृत कर सकते हें “हमें यह कल्पना नहीं करनी चाहिए 
कि वैराग्य, क्रता भ्रादि जैसे विशिष्ट गुण पैतृक होते हैं, बल्कि इनके प्रति 
पूर्ण फूकाव भी पैतृक नहीं है। यह सब गृण सबसे सरल और अत्यन्त सामान्‍य 








# “06 थाली (र४४४००-प70 ५०8 ०0३्घ८ं०,," 
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प्रकृतिकी विभिन्न विशेषताशरोंके परिणाम हैं, जिनके तीव्रताके विभिन्न भ्रन- 
पातों श्रौर मात्राओं में मिश्रण ऋरनेसे चरित्रके वह रूप निकलते हें जैसे कि 
वह हमें यथार्थमें अपने गौण रूपके सहित दिखाई पड़ते हैं। इनमें सन्देह नहीं 
कि दिये हुए चरित्रके मौलिक भागोंमें किसी ऐसी चीजका अश्रस्तित्व हैं जो, 
श्रौर वियय वरावर होते हुए, इसके स्वामीको वेराग्यकी ओर ले जायगी। 
हम इस चीज़क़ो एक विचित्रता या विचारों और प्रदर्शनोंकी गति की तेजी 
की विशेष मात्रा, या किसी इन्द्रियकी कम या श्रधिक प्रतिक्रियाकी भांति या 
किसी समान रीतिसे चित्रित कर सकते हैं। चरित्र-विज्ञानकों चाहिए कि 
वह प्रत्येक गौण या परिणामस्वरूप यू णकी प्रारम्भिक और प्राथमिक वातों 
की खोज करे। चरित्र-विज्ञान सम्बन्धी चुनाव सम्भव करने के लिए केवल 
इन प्रारम्भिक वातोंका पैतृक होना श्रावश्यक हैं। इसका निषेध करनेवाले 
को श्रादिम निवासीसे लेकर पदिचमी योरोपियन तकके सब ग्रात्मिक स्वभावों 
की नितांत समानताको मानना चाहिये।” जातीय-मिश्रण, सामाजिक चुनाव 
श्रौर परम्परा सम्बन्धी वातोंके श्रतिरिक्त, एक राष्ट्रकी ऐतिहासिक घटनाएं, 
इसकी रूढ़ियां और संस्थाएं, इसकी सरकार श्रोर शिक्षा-पद्धति, सामूहिक 
प्रभाव श्रौर संकेत भी, क्रियाशील हैं, और यह सव मिलकर राष्ट्रीय प्रकार 
की श्रपेक्षाकृत स्थिरता उत्पन्न करते हुए तथा परम्पराके भ्रागेकी पीढ़ियों 
में जाते हुए माने जा सकते हैं। कुछ भी हो, यहां हमें जन्मजात और उपा- 
जित विश्येषताशओं, प्रकृति श्लौर पालन-पोषणके सम्बन्धक्री बहुत कठिन स मस्या 
झौर उपाजित विशेपताश्रोंको दूसरी पी ढ़ियों में पहुंचनेकी समस्याका सामना 
करना है। जैसे यह सोचा जा सकता हूँ कि संस्थाग्रों श्रोर ऐतिहासिक घट- 
नाश्रोंके प्रभाव सामान्यतया स्थायी नहीं हो सकते, और यदि राष्ट्रीय प्रकार 
होते भी हों तो उनका श्रन्तिम कारण मौलिक और प्रारम्भिक श्रन्तर होंगे। 
यह बहुत बड़ी समस्या है और इस पर यहां वादविवाद नहीं हो सकता। 
कदाचित्‌ हम स्टने (5७77) के साथ कह सकते हैं * कि “वास्तवमें जन्म- 
जात और उपाजित गणोंको सृक्ष्मतासे श्लग करना सम्भव नहीं हँ। जो 
जन्मजात है वह कोई गृण नहीं हैँ, वरत्‌ केवल इसके प्रति एक अनिद्िचत 





* नुजतलिशापशा6 ?४ए०700श06"', 99. 27, 69. 
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त्तिहै' इसी पक ज्ञत है वर करनी कीई गण नहीं हैं; 
क्योंकि एक गे (जसने अपनी बुद्ध हूप हम पंक्री अति अरवर् 
क्के परिणामस्वर्डय प्राप्त कियी है, उसमें नेंकों वी प्रभावके लिए, 
कोई स्वभाव-सम्व दी आा रहा हो ! 
कुछमी है राष्ट्रीय र्च उक्किक सामार्जिए स्ति 
के लिए कोई अपीर्ल ने 3 हैं; यर्दे ने ऋवर्दय सूचित करता है. 
क व्यर्वित भर उसके राष्ट्र व्ीचका बहु पर आर्मिक 
(०९५१०) है, भर गेर् (के उसके की त्मिक ग्‌| स्वकांशमें अन्तर्रिक 
(००) और खत दो प्रभाव धीरे 
( क्रे) ब्राणिविदीं सम्बन्धी रर्त (9०788 ) कारण 
>। परल्तु सम्बन्त पारस्परिक 3] “समुदाय ड्क शासन, 
उनकी लियाओं , सयी कट ने सदा सामा आवश्यक 
ताभोंके अर, बनाने रहता है भर जहांतक यह कऋषाएं, सवारी 
ओऔरविचीर, बदलती ठई प्रिय नके साथ वर्देले है जको 
साथ फिससे मर बनानेकों भरकर है! (996 ८०१, /?007 
००९ (800०० श्र, 0): 
उपरो प्रारम्भिक सम्बन्धमें यहीं है। पते. स्वभाव, 
सामार्जिक शै> गोंके दा रा है] श्र वातावरण प्रभावके प्रन्दर रस 
ए खूपमें यथार्थ दी हें। स॑ सं ह्ढिं ब्यर्वितर्योंकि 
ठयवहा सकी लतीं भोर उसे तरीके नह्चित कीर > जिसमें पैतुर्वी स्व- 
नाव यथा ताकों होंगे । दूसरी झोर रूिये संस्थाएं, स्वर 
प्नल्तें जन्मजी ये तुके कारण हैं। सामार्जि धूल बातावर 
की पघाके लिए जित हैं; शी ः परिवर्तनशीर्ल 
परिस्थितियों में मन पनेको बाताह उनके 5 रा मिरन्‍्तर सुब्रत 
हैं। इस राष्द्ी खरित्र सटे रतामें वह क्ितपोंकी ए 
जटिल उत्पत्ति है) जिकर रस जा शरण, ज्क चुनाव, 
जलवायु सम्बन्ध , सर्व सहायक कारण हैं: >त प्रत्येकका भी 
झलग करती वह परन्तु जी परिणाम दे, बह राष्ट्र 
बनानेवाले मेंपर मंडरा हुई एक रहस्यमय सर्च 8 है वरत्‌ वे 
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किसी राष्ट्रमें विस्तृत और उनको विश्ञेय प्रधान आत्मिक विशेषताश्रोंको 
समष्टिसे बनती हूँ, जो उनके व्यवहारको प्रभावित करतीं श्रौर पीढ़ियोंके 
क्रममें न्यूनाधिक निरन्तरताके साथ प्रकाशित होती हेँ। इसके श्रतिरिक्त 
किसी श्ौर श्र्थम राष्ट्रीय श्रात्माके भावकी सामाजिक मनो विज्ञानमें श्राव- 
इयकता नहीं मालूम होती, या व्याख्याके नियमकी भांति इसका कोई मूल्य 


नहीं मालूम होता। 


अध्याय ७ 


रूढ़ि 


एक राष्ट्रसे सम्बन्ध रखनेवाले श्रौर एक पीढ़ीसे दूसरी पीढ़ीमें जाने 
वाले सव विचारों, झ्रादतों श्री र आचारोंका जोड़ रूढ़ि हैं। सामाजिक वपषौती 
की भांति इसका वर्णन करना अनुचित नहीं हैं, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता 
की विधिका प्राणविज्ञान सम्बन्धी परम्परासे निकट सादुइय है। यह परम्परा 
की भांति कार्योको ग्राकृति देती, श्रोर व्यवहार निर्धारित करती है। और 
उसीकी भांति यह भ्रावश्यक रूपसे निन्तरताका नियम हूँ, तथा यह भूतकाल 
के कार्योंको मविष्य काल तक पहुंचा देती हैँ। हमने देखा है कि राष्ट्रीयताके 
स्थायीभावके विकासमे राष्ट्रीय प्रकारोंको यथार्थमें रूप देनेमे भी रुढ़ि बहुत 
धावश्यक है। कदाचित्‌ उन लोगोंसे जिनकी रूढ़ियां बहुत प्राचीन हैँ, उनकी 
विरोधात्मक तुलना करके जिनमें कोई स्थिर रढ़ियां नहीं है रूढ़िका महत्व 
दिखाया जा सकता हूँ। रूसी दाशनिक कोडानोी ((04068[6एफ) का 
विचार हैं कि रूप्रियोंमें इस शक्तिका वास्तवमें भ्रमाव है और यह श्रभाव 
उनके राष्ट्रीय चरित्रकी एक वास्तवत्रिक निर्वलताका अंग्र है, प्रौर उनकी 
भ्रपेक्षाकृत मानसिक और शारीरिक ध्स्थिरताका भी कारण है। निम्न- 
लिखित खंड जो डाक्टर इलिश्रस हुरविज्ञा (95 निपाज्राधट) के डाई 
सीलेनडेर वोल्कर “(([26 8668]#0त& ५४०४७; में दिये गये उद्धत्तांश 
मेरे द्वारा किया गया श्रनुवाद हैँ, जिससे यह वात स्पष्ट हो जायेगी : “मनुष्य 
जीवन क्या है, यदि पहली घटनाश्रोंके संस्मरण भूतकालसे वत्तं मानकों 
सम्बद्ध नहीं करते ((40870)। हम बिना बपौतीके अन्य दो गले बच्चोंकी 
भांति श्रपने मस्तिष्कर्में भूतकालकी भी कुछ भी शिक्षाकों नहीं रख सकते। 
हममेंसे प्रत्येक अपने सम्बन्धोंके टूटे घागोंकों फिरसे चुननेके लिए विवद्ञ 
हो जाता है। जो अन्य राष्ट्रवालोंके साथ आदतजन्य श्रौर मूलप्रवृत्तिशील 

घन-त० 
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हो गया है। हमारे सिरोंमें हथोड़ीकी चोटसे वैठाया जाता हूँ हमारी स्मृति 
कल (५८४०7089) से पीछे नहीं जा सकती : हम लोग एक तरहसे भ्रपने 
लिये ही प्रजनवी हैं। हम इस विचित्र तरीक़ेसे चलते हैँ कि आगेके प्रत्येक 
पगके साथ पिछला काल इस प्रकार लुप्त हो जाता हैँ कि वह लौटेगा ही 
नहीं। अनुकरण ग्रीर दूसरोंके लिये हुए 'तत्वों पर श्राश्वित संस्कृतिका यह्‌ 
प्राकृतिक परिणाम हैं। हम ग्रन्दरसे विकासके मार्गका अनु सरण नहीं करते, 
प्राकृतिक है कि हम उन्नति नहीं करते, प्रत्येक नया विचार पुराने विचारों 
को इस प्रकार हटा देता हैँ कि उसका चिन्ह भी नहों रह जाता क्योंकि यह 
उनसे नहीं निकलता, परन्तु कहांसे आ्रता हैँ यह भगवान्‌ ही जाने! क्योंकि 
हम केवल पहलेसे तेथार विचार प्राप्त करते हैं, हमारे मस्तिष्कोंमं वह मार्ग 
नहीं बन पाते जिससे उत्तरोत्त र उन्नति सम्भव होती है। हम बढ़ते हें परन्तु 
परिपक्व नहीं होते, हम श्रागे बढ़ते हें परन्तु दिशारहित मार्ग पर। हम 
उन बच्चोंकी भांति नहीं हैं, जिन्हे श्रपन्रे श्राप सोचना नहीं सिखाया गया, 
उनकी परिपक्व अ्रवस्यामें यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका ग्रपना कुछ भी 
नहीं है; श्रौर जो कुछ वह जानते हैँ वह उनकी सत्ताके घरातल पर हैं भ्रौर 
उनकी ग्रात्मा उनके बाहर रहती हैं। यही वात हमारे साथ है।. यह देखना 
सरल हैँ कि एक राष्ट्रवासियोंके इस विचित्र भाग्यका जो कि श्रपने 
विचा रको एक धीरे-बीरे विकसित होनेवाली शख्यृंखलामे बुद्ध नहीं कर पाया 
था और जिसने अन्धे, ऊपरी और प्रायः असफल श्रनुकरणके द्वारा मनुष्य 
की झ्रात्माके सामान्‍य विकासमें केवल भाग लिया है---प्रत्येक सदस्यकी मान- 
सिक्र शक्तिपर प्रवल प्रभाव होना श्रनिवायं था। परिणाम स्वरूप तुम 
देखोगे कि हम सबमें तक, विधि श्लौर विश्वासका अ्रभाव है। यह मनृष्यके 
लिए प्राकृतिक है कि वह चीज़ों पर श्रपना श्रधिकार खो दे, जब कि उसे भूत 
श्र भविष्यसे सम्बद्ध होनेका कोई साघन न मिले। वह सब स्थिरता और 
विश्वास खो देता हैँ । निरन्तरताकी भावनाके मार्ग प्रदर्शनके विना वह 
दुनिया खो जाता है। इस प्रकारके जड़से उखाड़े हुए मनुष्य प्रत्येक देश 
में मिल सकते हैं; हमारे देशर्म यह साधारण वात हूँ। इससे भावनाकी 
चपलतासे कुछ मतलब नहीं है, जिसके लिए एक समय फ्रांसी सियोंकी घिक्का रा 
जाता था और जो जड़में केवल शीघ्र श्रनुकल होनेकी योग्यता थी श्रौर 
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जिसमें चौड़ाई और गहराई भी थी तथा जिससे मानूषिक सहवासको झाक- 
पंण श्रोर सौन्दर्य मिला। क्‍या यह जीवनकी श्रनुभव और पूव॑दृष्टि रहित 
ग्रसावधानी है जो अपने लोगेंसे अलग हो जानेवाले व्यक्तिके क्षणिक 
ग्रस्तित्वके श्रतिरिक्त श्रौर किसीपर विचार नहीं करती । हमारे मस्तिष्क 
में कोई साधारण वस्तु नहीं है, वहां प्रत्येक वस्तु श्रलग स्थायी और अपूर्ण 
हैं। श्रवश्य हम अपनों अनिभेष दृष्टिमें कोई श्रस्पष्ट, उदासीन श्रौर 
प्रनिश्चित वस्तु पाते है जो हमें उन लोगोंकी मुखमुद्रा याद दिलाती हैं 
जो सामाजिक क्रममें निम्नतम स्तर पर हुँ।” श्राधक हालमें इस्गोजो 
(520]०८फ्) ने रूसी युवकों पर रूढ़िके इस अपेक्षाकृत ग्रभावका प्रभाव 
दिखाया हैं, भौर यह सम्भव हैँ कि रूसमें जीवन कार्योकी वत्तं मान अवस्था: 
हैँ, उसका एक मुख्य कारण इसमें मिल सकता हूं। 

पुस्तकों, शिक्षाप्रणाली, आदिके द्वारा जिस विधिमें वौद्धिक रूढ़ि क्रिया- 
शील होती है, वह काफ़ी परिचित है, और यहां उसपर विवाद नहीं किया 
जायेगा। केवल आचार पर ध्यान सीमित और संक्षेपर्में विधियों श्रोर 
नीतियोंसे इसके सम्बन्ध पर विचार किया जाये गा। 

वुंट भ्राचारकी परिभाषा इस प्रकार करते हूँ कि वह ऐच्छिक कार्य 
का रूप है जो एक राष्ट्रीय या जाति विशेपमें विकसित किया गया है।. 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे, कुछ वातोंमें भाचार श्रादतसे मिलता हूँ, भ्र्थात्‌ः 
ब्राचार वह श्रादत है जिसका झतुसरण केवल एक व्यक्ति नहीं वरन्‌ एक' 
जातिकी बहुसंख्या करती हूं। परन्तु श्राचार घौर आदत किसी प्रकार भी 
एक नहीं हैं। श्राचारमें केवल एक नियम या सिद्धान्त सम्मिलित होता है 
थोर यह श्रावश्यक (00!727079) प्रकृतिका होता हैं। नियम शब्दसे - 
झ्राचारके दो विशेष लक्षण प्रत्यक्ष करनेका विचार है, वह हैं, (१) प्राचार 
केवल व्यवहार या कार्यकी प्रचलित श्रादत नहीं वरन्‌ व्यवहार और कार्य 
पर एक निर्णय उपलक्षित श्र (२) यह निर्णय इसके दावव्दोंम सामान्य झोौर 
प्रकतूक ([770078078/) हैँ। श्राचारकी ग्रावश्यक प्रकृतिके कारण 
हम इसे रीति (प5828) से श्रलग कर सकते हेँ। रीति उन कार्योसि[बनती 
है जो एक जातिके सदस्योंके लिए ग्रादतजन्य हैं, जो नियमित प्रकृतिके नहीं: 
हैं श्रौर जिनमे नैतिक रकावटका अ्रमाव है। इस प्रकार आचार आझादतसे 
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अपनी सार्वलौकिक औरें मियमिंतं प्रेंकंतिके द्वारा शौर रीतिसे विशेषकरे 
अ्ंपनी नियमित प्रकृतिके द्वारा पूंथक्ं किया जा सकता हैं। दूसरे शब्दोंमें 
आचार श्राज्ञप्ति (50070760 ) रीति (75920) है। 

झ्राचारको लोक-व्यवहा र (फ़ैशन) से भी श्ंलग करता हूँ। कभी-कभी 
यह कहा जाता हैं कि कोर्यकी समकालीन प्॑ंनुरूपता फ़ैशन है। श्रर्थाते 
इसके प्रभावमें प्रत्येक व्यक्ति वही करता है जो हरेक श्रन्य॑ कर रहां हैं। भौर 
इस प्रकार यह, प्रनुकरण पर श्रा श्रिंत है जव॑ कि आचार परम्पर गंत श्रनृ रूंपंती 
है; दूसरे शब्दोंमे, श्राचारके अ्रनुसार कार्य करता हुआ प्रत्येक मनुष्य वही 
करता है, जो पहले भी किया जा चुका हूँ, और तथ यह श्रेवर््य भ्रादर्त पर 
आधारित हैं। परन्तु इसके कुछ ग्रधिंक श्रावश्यक विशिष्ट लक्षण भी हैं। 
'पहले तो श्राचार, समाजकी मौलिक औौरं स्थायी भ्रावश्यकताश्रोंसे सम्बद्ध 
मालूम होता है। जब कि फ़ैशन या व्यवंहार (70?20७) जीवंनंके कम 
आवश्यक भ्रौर कम सामान्य क्षेत्रोंको प्रभावित करता हुश्रो मालूम होतीं है। 
फ़ैशन अवश्य क्षणिक श्र पवितंनशील हूँ। वास्तवम यह बारंवारं होने- 
वाले परिवत्तनोंकी श्रेणी है जिनमें तालमंय अनुकरण भ्रौर नवी नत। दिखाई 
पड़ती है। दूसरी ओर श्राचार श्रावदयक रूपसे चिंरस्थायी भौर संतत है, 
और इसमें केवल घीमा परिवत्तंन हो सकता है। हां, कुछ फ़ैशंन ऐसे भी 
हैं, जो नहीं बदलते, परन्तु जहां तक यह वात है, वह वास्तवमें आचार हों 
गंये हें; दूसरे शब्दोंम, उनमें भृंत या वत्तमान दोनोंकी प्रतिष्ठा है। दूसरे 
आचार भ्रौर फ़ैशनके बीच प्रेरकका पूर्ण प्रन्तर मालूम हो गा। केवल कार्येकी 
एकरूपतासे ही किसीका नाम निर्धारण नंहीं हो सकंता, क्योंकि सामान्यतः 
मूलप्रवृत्तिया परम्परा पर भ्राश्चित वहुत कार्य एकरूप (पा60॥0) होते हैं । 
परन्तु श्राचारका श्रनुकरण इसलिए होतां है कि भूतकालंमें भी इसका श्रनुं- 
करण हुआ था, फ़ैशनका अतुसरण इसलिए होता हूँ कि श्रव इंसका अ्रनुसरण 
हो रहा है। एक श्रयंर्मे फ़ैशन नवीनता लाता है भौर इसका प्राधारं इंस 
कामनामें मिलता हूँ कि व्यक्ति श्रप॑ने को भिन्न श्ौर श्र॒लंग दिखानां चाहता 
है। परन्तु आचारकी शप्रधिकांश शव्तिका कारण यह है कि इसके द्वारां समाज 
ने नवीनताकी आपत्तिसे श्रपनी रक्षा कर ली हैं। इस प्रकोरं आ्राचार' श्रेनुं- 
करण और “विधि” (70086) ग्रनुकरण विभिन्न दिशाप्रोंमें काम करते 
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हैं। एक प्राचीनको दृढ़ और स्थिर करने में प्रवृत्ति है, दूसरा नवीनतालाने: 
शौर उसे भनुकरण द्वारा फैलाने में। 
प्ाचारकी उत्पत्ति, वुंट बताते हें कि “जहां तक हमें मालूम है श्राचार 
का विकास-मार्ग फेवल एक ही है, वह तत्सम्बन्धी संदर्भके भग्रगामी भ्ाचार। 
दूसरी शोर रीति, फ़ैशन श्र श्रादतें, तये रूप झौर वहुत प्राचीन भूतकाल 
के अवशेष मिश्रित समूह बनाते हैं। स्थानान्तर (पद्व/आ7590॥) 
करना झोर नया रूप बनाना वड़ा कठिन हैं, परन्तु बिल्कुल नये भ्राचार जैसी 
- कोई चीज़ नहीं होती।” यह इस श्रर्थर्में सत्य हूँ कि श्राचार एक साधारण 
उत्पत्ति है, हृज्ञारों विभिन्न प्रन्त: क्रियाओ्ओोंका परिणाम। परन्तु इसे समाज 
का एक उच्च मस्तिष्क या साधारण श्रात्माका श्रस्तित्व उपलक्षित करने 
वाला नहीं समझना चाहिए। अन्तर्मे, श्राचारका कारण होना चाहिए 
कुछ व्यक्तिगत भ्ादतोंका श्रन्‍्य व्यक्तिगत श्रादतोंसे मिलना, उनका एक 
दूपरेको निरन्तर सुधारते रहना, श्रौर इस प्रकार पृथक्‌ विभागोंसे निभित 
एक परिणाम हो जाना। कुछ भी हो जैसा कि प्रो० हॉवह्ाउस कहते हैं। * 
हम लोग, भर जो हमसे पहलें श्रायं, और हमसे बहुत भिन्न नहीं थे,. 
समाज हू, भौर भृतकालमें भी ग्राचार उसी तरह बढ़ा होगा जैसा कि भ्रव 
झेता हैं। अ्व क्या होता हुँ कि मत औौर निर्णय किसो एक केच्द्रसे फैलते, 
इसरोंके मतसे टकराते, उनसे संघर्ष करते या उन्हें पुनःशकक्‍्ति देते, उन्हें 
सुघारते, या उनसे सुधारते श्रीर ग्रन्त में विचारों के संघर्ष और प्रभावोंसे 
एक न्यूनाघिकस्थायी मत या निर्णय निकलता हैं,जो आगे या अन्य मनुष्योकि' 
विचारोंको ढालनेमें प्रभावकी भांति कार्य करेगा। हममें सर्दव व्यवितगत' 
केन्द्र होते है जो सामाजिक वातावरणमें रहते और उन्नत होते तथा उस 
वातावरणके द्वारा सुबरते और उसे युधारते हैं। जो विचार झौर कार्य 
यथा व्यवह्रके सामान्य नियम समाजमें प्रारम्भ होते हैँ वह श्रन्त:सम्वद्ध 
व्यक्तिगत मस्तिष्कीके कारण हैं, श्रौर उतकी क्रिक उन्नत्तिमें सम्मिलित 
सामाजिक प्रणालीकी प्रकृतिके सम्बन्धर्म किसी रहस्पकी श्रावश्यकता नहीं 
हीनी चाहिए। यही बातें प्राचीन समाज भी क्रिवाशील रही होंगी. 
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सिवाय इसके कि भूतकालकी श्रत्यधिक शक्तिके आगे. छोटे विधारोंक्रे वचे 
रहनेका अवसर बहुत कम रहा होगा, भ्रौर श्रनुकरण या वादविवादके द्वारा 
उनका विस्तार करना कठिन रहा होगा, क्योंकि संचा र-साधनों की कमी थी। 
बुंटका विचार हूँ कि सत्र आचार-सम्त्न्धी कार्योंक्ी जड़ पूजाके कार्यों 
'में-है। इसके लिए कोई संतोपप्रद प्रमाण नहीं दिखाई पड़ता परन्तु इसमें 
'संदेह नहीं किद्याचारको देविक-स्राज्ञायुवत (त[ए09ए 897000760) 
'माना जाता हैं। " 
श्राचारका कार्य. प्राकृतिक चुतावके सिद्धांतके अनुसार यह माना 
जाता है कि प्रतिक्षेप क्रियाएं (7065 80०07) श्रौर मूलप्रवृत्तिशील 
कार्य उन श्राकस्मिक श्रौर फंली हुई गतियोंमें से चुने गये हूँ, जो कि सव 
जीवित वस्तुओंमें दिखाई पड़ती हूँ श्रीर वह जीवन संघर्ष में मूल्यवान्‌ होनेके 
“कारण चालू रवखी जाती हैं। विशेषकर मूलप्रवृत्तियोंका महत्व इस वातमें 
हैं कि उनके द्वारा एक पश्चु प्रत्येक पग पर सोचे बिना सम्पूर्ण श्रेणीके 
पवास्तविक उद्देश्यको समर्भे बिना ही कार्योकी जटिल श्रेणीको पार कर 
-सकता हैं। इस प्रकार पैतृक-रचना एक प्राणीको अपने व्यक्तिगत अनु मव 
'के बिना ही एक जटिल परिस्थितिमें सफलतापूर्वक कार्य करने के योग्य बना 
'देती है श्रौर इस प्रकार यह एक तरीक़ा है जिसमें जाति व्यक्ति पर क्रिया- 
'शील होती हैँ। प्रन्य पशुओंकी भांति, मनृष्य भी पैतृक व्यवहार विधियोंसे 
सम्पन्न है, यद्यपि मूलप्रवृत्तियां मनुष्यमें श्रकेलेमें नहीं बच सकतीं, वरन्‌ 
एक दूसरेसें मिश्रित होती भौर ग्रत्यधिक वदल जाती हूं, कुछ भी हो श्रनुभव 
के द्वारा उनकी सिद्धि या प्रदर्शनक्री रीति और विधिमें परिवर्तंत हो जाता 
है। मनृष्योंमें, मूलवंश व्यक्ति पर भी रुढ़ि या झ्ाचार्रीके द्वारा क्रियाशील 
होता है; भ्र्थात्‌ उन कार्य विधियोंको दूत्तरोंको देने या चालू रखनेके हारा 
'जिन्हें भूतकालकी पीढ़ियोंने अपने श्रनुभवसे लाभप्रद सिद्ध कर दिया हैँ। 
“इस प्रकार जो पहली पीढ़ियोंने पठलेसे ही सीख लिया है उसे प्रयत्न भ्रीर 
“मूलकी बड़ी प्रणालीसे नई पीढ़ियोंकों बचानेका लाभ है। श्राचारका जब 
सामाजिक परम्पराकी भांति वर्णन करते हैँ तव इसके इसी कार्य पर विचार 
होता है। यह इस वातमें मूलप्रवृत्तिशीलओश्रौर पैतृक का विधियोंसे मिलता 
हुआ है कि जिन व्यवहार विधियोंकी व्यवस्था श्राचार करता हूँ वह 


रूदि श्ृ 


(१) जातिके कारण होती है, (२) बिना किसी विवेकमय प्र णालीके कार्य रुपमें 
परिणत की जा सकती हैं और सामान्यतया की जाती हैं तथा (३) सामान्‍्य- 
तया समाजके सदस्योंके लिए लाभप्रद होती हें था हुई हैं। भ्रन्तिम वातके 
सम्बन्धर्में यह स्मरण रखना चाहिए कि कमो-कभी आचार अपने कार्यके 
समाप्त होनेके वाद भी ठहर जाते हैं श्रौर बिना कामके क्षय होते रहते हैं, 
तथा इस प्रकार समाजके लिए एक वास्तविक खतरा बन जाते हैं परन्तु अपने 
उद्गमके समय वह झ्रपनी उपयोगिता श्रौर जीवनके लिए मूल्यवान्‌ होनेके 
कारण ग्रवश्य “अंकित” हो गये होंगे । 

शाचारकी दशरषित. साहित्यमें श्राचारके महान्‌ प्रभाव पर प्रायः जोर 
दिया गया हूँ ज॑से शेक्सपीयर कहता हैं “निप्ठुर श्राचार”; मॉण्टेन इसे 
कहता है एक "कर ग्रौर घोखेवाज़ स्कूल अ्रव्यापक , वेकनके अनुसार यह 
है “मनृष्य जीवनका प्रधान मजिस्ट्रेट”, झ्रौर लॉक इसमें “प्रकृतिकी श्रपेक्षा 
श्रधिक शक्ति” का झारोपण करता हु*। निशचय ही प्राचीन स्थितिके 
समाजोंमें साधा रण जीवनके.सब क्षेत्रों में पूरा हुप्ना है और श्राचा रकी छोटीसे 
छोटी वातोंकी व्याख्या करता है; श्रौर उन्नत लोगोंमें श्राचार और फ़ेशन 
का राज्य उससे अधिक हे जितना कि साधारणतया सम भा जाता है। प्रन्त 
में, संभवतया श्राचारकी शक्तिका कारण फार्यकी एकरूपताकी प्राणविद्या 
सम्बन्धी उपयोगिता है। जैसा कि बेजहॉटने बताया है सामाजिक ऋमिक 
उन्नतिके प्रारंभिक भागमें यह प्र॒त्यधिक महत्वका रहा होगा, इसलिए 
कि कुछ सामान्य नियम स्थापित्त होने चाहिए जो मनुष्योंकोी एक साथ 
सम्बद्ध कर दें। उनसे बहुत कुछ समान चीजे करवायें भ्रौर उन्हें बता 
दें कि वह एक दूसरेसे क्‍या श्राशा रक्खें। निस्संदेह क्योंकि श्राचारका 
महत्व मनुष्य भ्रधिकतर मूलप्रावृत्तिक रूपसे प्रनुभव करते हैं श्रत: इसमें एक 
श्र॑देविक भ्राज्ञाध्राप्ति लगा दी गई श्रौर इससे विचलित होने या हट जाने पर 
कड़ी सजा मिलती थी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे श्राचारकी शकितिका कारण 
श्रादतश्रीर संकेतको बताते हैं। परन्तु ऐसी सामान्यताग्रोंसे बहुत कम सम झ 
में श्राता है। संकेतकी शक्तिका कारण किसी संवेगसम्वन्धी श्रौर मूलप्रवत्ति- 
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शील घारणाओओंको भ्रपील करनेके कारण है, जिसकी जागृति संब विरोधी 
विचारोंको रोकने श्रौर संकेत किए गए विचारके, श्रवघानके केन्द्रमें रखेने 
तथा इसे संचालक शवितदेनेको प्रवृत्त होती है। अतः जैसा कि हार्ट (सिश्ा) 
ने दिखाया है कि प्रत्येक स्थितिर्में जो विशेष घारणाएं सम्मिलित है उन्हें 
वताना भ्रावश्यक है। संभवतया प्राचारकी संकेत शक्ति समुदाय मूलप्रवृत्तिके 
कारण है। ट्राटरते दिखाया है कि जो चीज़ हमारे पास समुदायसे आ्नाती है 
उसकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा होती है। परिवत्तंवकी श्रनिच्छाका कारण एक 
प्रकार भ्रज्ञात भय भी मालूम होता है, जो एक प्रकार॒से परिचित श्रौर प्राची नके 
प्रतिस्तेहका दूसरा पक्ष है। हो सकता हे इसमें कोई चीज तत्सम्बन्धी हो। 
निरचय ही, प्राचीन-स्थितिके मनृुष्यकी सबसे भ्रवल-विशे पता श्रज्ञातका भय 
है। वह निरन्तर इस डरमें रहता है कि कहीं उसके किसी कार्यसे उस पर 
देवताओोंका प्रकोप न हो जाये | एकरूपता श्रौर स्थिरता समभरमें श्राती 
श्रौर उसकी श्राशा की जाती है। नये श्रौर विभिन्न पर भरोसा नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि उसका पहलेसे तिरुपण नहीं किया जा सकता भत:ः:वह 
आससे परिपूर्ण है। प्रचलित, जो कि हमेशासे किया गया हैं, उसमें सुरक्षा" 
हैं। श्रत: श्राचारके लिए सम्मान श्रौर नवीनताके लिए भय। इसी- 
लिए प्राचीन-स्थितिका मनुष्य अपने झाचारोंमें पवित्रताका वायुमंडल बना 
लेता हँ श्रौर उसके थोड़े भी उल्लंघनके लिए बड़ा कड़ा दण्ड देता है जब 
देविक श्राज्ञप्ति (तएं।6 इध007) से काम नहीं चलता तो वह 
दूसरी भाज्नप्ति ढूंढ लेता हूँ, भऔौर यहां तक कि प्राचीन और परिचितके शासत 
के लिए मिथ्या-वैज्ञानिक समर्थन भी खोज लेता हँ। वेजहॉट कहते हैं कि 
/ मनुष्य प्रकृतिका सबसे वड़ा कष्ट नये विचारका कष्ट है। जैसे कि साधा- 
रण जन कहते हें कि इससे कितनी परेशानी ' है, यह तुम्हें सोचनेका अवसर 
देता है कि शायद तुम्हारे प्रिय विचार ग़लत और तुम्हारे अत्यधिक दइढ़ 
विश्वासोंके आधार वुरे हों।” यहां तक कि जब परिवत्तंत प्रारंभ कर भी 
दिये जाते हैँ, उनका पुराने आचारोंके वेशमें आना ही उनकी सफलताकी 
झ्केली संभावना हें। प्राचोन विधि (9छ) की ऐसी बहुत सी कल्पित 
कथाओंकी ओर मेन (४68708) ने ध्यान श्राकृष्ठ कराया हैँ, भौर घरके 
निकटसे ही अनेकों उदाहरण दिये जा सकते थे। उसी घारणाका उदाहरण 
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प्रणाली अभी पुर्णतासे दूर है और हमारी श्रधिक्रांश वत्तमाच नीति केवल 
रूढ़ि श्रीर श्राचारविधि सम्बन्धी (ह806079 7 धाते ०00ए०7- 
078/7) है और श्री तक विचारकी श्रवस्था तक नहीं पहुंची है। वेस्टर- 
माक वताते हें कि कार्यंकी लौकिक विधियोंका भ्रस्तित्व हो सकता है श्रर्थात्‌ 
बह कार्य जो सामान्यतया प्रचलित हैं और जो श्रभी भी नैतिक दृष्टिसे निन्‍्द- 
नोय हें। परन्तु इन उदाहरणोंमों यह सन्देहजनक हुँ कि नैतिक निन्‍्दा या' 
भ्रस्वीकृति गहन श्रीर सच्ची हू : जिससे श्राचार लोगोंके वास्तविक नैतिक 
ज्ञानकी बहुत अच्छी पहचान है। किर भी नीतिके सारे क्षेत्रकों श्राचार 
आच्छादित नहीं करता क्योंकि विधिकी भांति, यह केवल वाह्मसे व्यवहार 
करता हूँ। 

उपरोवतसे यह पता चलता है कि श्राचार श्रौर विधि दोनों एक प्रकार 
से जातिके बढ़ते हुए तेतिक ज्ञानके प्रदर्शन हैं। यह वात राष्ट्रीय मस्तिष्के 
या आत्माके सिद्धान्तके समर्थन्में प्रयोग की गई है। विशेषकर विधिके 
सम्बन्धर्म ऐतिहासिक सम्प्रदाय यह मानता है कि विविध लोगोंकी उस 
प्रतिभाकी उत्पत्ति हुँ जो भ्रपने लोगोंके सब सदस्योंम प्रकाशित कर रही है, 
शौर विधायक ([8275]807) की विचारपूर्ण इच्छाके कारण नहीं हूँ। 
विधायकका का म॒ इस दृष्टिसे नये नियम बनाना नहीं है, व रन्‌ विधि सम्बन्धी 
चेतनाकी एक जीवित अवस्थाकों घोषित करना है। घर्मशास्त्रका ऐतिहा- 
सिक सम्प्रदाय रोमांटिक (707रक7६0) श्रांदोलनका एक प्रकाशन था 
श्रीर अरठारहवीं शताब्दीके बुद्धिवादकी विरोबी प्रतिक्रियासे श्रधिकतर 
विकसित हुआ। परन्तु राष्ट्रीय आ्रात्मा (४०08520 ५.) के विचारकोी इस 
सम्प्रदायके लेखकोंते एक श्रस्पष्ट और श्रमूर्त प्रकारसे समझा शोर किसी 
भी स्थितिमों यह एक उपजाऊ विचार नहीं सिद्ध हुआ। जहां तक इसका 
सम्वन्बत विधिके इतिहाससे है । सेविग्नी (989४ 279) का एक शिष्य, जो 
इस सम्प्रदायका जन्मदाता था (20979 798-846) निश्चय ही 
लौकिक मस्तिष्कको व्यक्तित्व देता हँ और इसे व्यक्तिगत चेतनासे स्वतंत्र 
सत्ताकी भांति मानता है। यह लोगोंके साहित्यिक जीवन तक उत्पत्ति नहीं 
है, परन्तु एक राष्ट्रवासियोंके इतिहास और श्राचार दोनोंको निर्धारित 
करती है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि व्याख्याके नियमकी भांति, ऐसा 





२२४ सामाजिक मनोविज्ञान 


उद्धृत कथनके .विल्कुल भ्रनुरूप होगा। इस मतके अनुसार सामान्‍्येच्छा 
झावश्यक रूपसे विवेकमय है, वल्कि यह यथार्थमें विवेकमय इच्छाके सदश 
हैं, भौर विधिको इस इच्छाका प्रकाशन माना जाता है। श्रव.एक प्रथ॑मेंयह 
सत्य है, क्योंकि विधि भौर श्राचा र घौरे-वी रे विकसित होनेवाले उचित और 
प्रनुच्ित ज्ञानका समावेश करते हें। परन्तु राष्ट्रवासियोंकी इच्छाको एक 
भ्रकेली श्रोर ऐकिक सत्ता मानना भ्रान्ति मालूम होता है। यथार्थ .विधियां 
भ्रन्तक्रिया करते हुए अनेकों मस्तिष्कोंका परिणाम है और उनमें विवेकके' 
तत्वकी श्रतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। जो वास्तवर्मों सामान्येच्छाके 
प्रदर्शनकी भांति विधिके सिद्धान्तके पीछे हैं वह हैं वन्चन (00॥22/70॥) 
की यथार्थताका कारण बतानेकी कठिनाई। यह तक करता प्राकृतिक 
मालूमहोता है कि एक व्यक्तिकी यह भावना कि विधिके पालनके लिए वह 
बाध्य है, इसको यह दिखाकर समझाया जा सकता हैं कि वह स्वयं वास्तव 
में विधिकी इच्छा करता हूँ, यद्यपि यथार्थर्मों उस क्षण वह उसे वुरा लग 
जाता हूँ, श्रोर यह कि वह सामान्यतया विधिकी श्रावश्यकता को मानता 
है, यद्यपि यह उसे श्रपने लिए कठिन लगता है। परन्तु यहां वास्तवमें 
दो समस्याएं मिला दी गई हैं। हमें स्पष्ठतया वन्धन (00|2970॥) 
के न्याय या ताकिक आधारकी समस्याको श्रवश्य श्रलग करना चाहिए। 
मनोव॑ज्ञानिक इतिहासकी दृष्टिसे पहली समस्या सम्भवतया श्रधिकतर इस 
बातके कारण हें कि विधि श्रौर श्राचार व्यक्तिके पास बाहरसे आते हैं श्रौर 
भ्रपने साथ जातिकी प्रतिष्ठा लाते हैं यह माता जाता है कि वह जातिकी 
इच्छा प्रगट करते हें। परन्तु वन्चन (008870॥) का ताकिक श्राधार 
केवल इच्छा करनेमें नहीं मिल सकता, चाहे जाति हो या व्यवित। केवल 
यही बात कि जाति इच्छा करती है या यह कि में इच्छा करता हूं कि कोई 
बात होनो चाहिए, यह कोई कारण नहीं कि ऐसा होता ही चाहिए। केवल 
मनोवैज्ञानिक तथ्यकी भांति वन्धन इच्छितर्मे नहीं रह सकता। इसका 
श्राधघार विवेकसे निश्चित होने योग्य, उद्देश्य पूर्ण नेतिक क्रममें श्रवश्य होना 
चाहिए, परन्तु ऐसा उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रम किसो भी पथेमें इच्छित पर 
उंससे श्रधिक श्राश्रित नहीं हैं जितना कि एक ज्ञात पदार्थ श्रपने ज्ञात होने 
में रहता हूँ निश्चय ही यथार्थ विधि, इस उद्देश्यपूर्ण नतिक क्रमके निकट हीः 
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आती है। विधिकी वहुत सी पद्धतियोंमे ऐसे तत्व हैँ जिनको माननेमे यद्यपि 
यथार्थमें लोग वन्वनका अनुभव करते हूँ परन्तु विवेककी दृष्टिसे वह न्याय्य 
नहीं हैं प्रत: सामास्येच्छा का सिद्धान्त बास्तवमें ययाथंताको छिपाता है, भौर 
फिर सामान्यतया ऐतिहासिक सम्प्रदायके सिद्धान्तकी भांति इस पर भ्ाक्षेप 
भी हो सकता है कि यह अपनेको संकुचित शोर अनन्य राष्ट्रीयताकी ओर 
भुकाती हैं। जैसा कि हमने देखा है यह श्रावश्यक रूपसे स्थिति पालक है भौर 
यथा स्थिति (5४08 (ृध0) के युणमानकी श्रोर प्रवृत्त है। परन्तु विधि 
की ऐतिहासिक विकास और इसका भ्रोचारनीतिक श्रौचित्य दोनोंकों ऐसे 
शब्दोंमें कहा जा सकता है जो सामान्येच्छाको ऐकिक सत्ताके सर्थमें उपलक्षिंत 
नहीं करते। हम दुगित * ([)पप0) के साथ कह सकते हैं कि “संब 
इच्छाएं व्यवित॒गत इच्छाएं हैं, सव मूल्यमें वरावर हैं, इच्छाओरोंका कोई उतार 
चढ़ावका क्रम (0787009 ) नहीं हैं। यदि कोई केवल विषय पर विचार 
करे तो सब इच्छाएं वरावर हैँ। जिन उद्देव्योंकां वह श्रनुसरण करती हैं 
उनसे उनका मूल्य निश्चित किया जा सकता हैँ। धाप्तकोंकी इच्छामें इस 
प्रकार कोई शक्ति नहीं है। इसमें मूल्य केवेल उस सीमा तक ही हैँ कि यहे 
सार्वजनिक सेवाके कार्य भौर संगठन को बनाती है ।” 


+ ॥4ए़ 870 [78 8$9787, ?, 48, 


अध्याय पर 
जाति, मंडल और संस्थाएं 


जातिकी प्रकृतिकी समस्या श्राचारनीति, समाज विज्ञान, पमंश्ञास्त्र, 
राजनी ति, शौर द्यंनमें मौलिक अ्रइन उठा देती हूं, ग्रतः बहुत जटिल है। 
व्यक्ति और समाजमें क्‍या सम्बन्ध है ? जाति क्‍या हु? क्या केवल एक संग्रह 
है या इसमें एक ऐसी एकता है जिसकी तुलना किसी जीवधारी या व्यक्ति 
से की जा सकती हूँ ? जातिके श्रन्दर सामाजिक समूहोंकी क्या प्रकृति हैं, 
यथा सम्पूर्णसे उनका: क्या सम्बन्ध हैं? क्या जातिके अपने उद्देश्य होते हैं 
था इसको वनाने वाले व्यक्तियोंके उद्देश्यींकी केवल सिद्धिको सम्भव करने 
के लिए इसका अस्तित्व हैं? इस विरोधका कोई वास्तविक तात्पयं हैं या 
कदाचित्‌ क्‍या यह विचारोंके कृत्रिम एकीकरण पर शब्राश्वित हैं ? यह भौर 
भ्रन्य प्रश्त एक उत्तर प्राप्त करनेके लिए दवाव डालते हैं, विशेषकर 
श्राजकल जातिके श्रन्दर उन प्रवल समूहोंके बन जानेसे जो कि राज्यकी 
अनन्त शक्ति और सामथ्यंको ललकार रहे हैं, भर सामान्य जातिसे अपने 
सम्बन्धोंकों फिरसे ऋ्रमबद्ध करनेकों दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं। इनमेंसे 
श्रधिकांश समस्याएं जातिको प्रक्ृतिके प्रइनको केन्द्रित करती हैं। उस प्रश्त 
के अनेकों उत्तर दिये गये हे, परन्तु श्रमी हाल तक सामाजिक वास्तविकता 
की प्रकृति सम्बन्धी प्रचलित सिद्धान्त आंगिक (024॥70) सिद्धान्त रहा 
है। यह सम्बोधना जिन विभिन्न तरीक्षोंमें कार्यान्वित हुई हूँ, हमें यहां 
उनके विस्तृत वर्णवकी श्रावश्यकता नहीं है श्रीर त फिर उन किनारों तक 
जाना हैं जहां तक कुछ लेखकोंने जाति और जीवधारीके बीचकी तुलना 
खींचो है। इस सिद्धान्तसे, इसके सर्वोत्तम रूपमें, कुछ आवश्यक वातें 
निकलती हैं, जिन्हें संक्षेप्म कहा जा सकता हैँ। पहले तो, यह सिद्धान्त, 
ठीक ही इस वात पर जोर देता है कि समाजमें व्यक्तित श्रावश्यक भौर 
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स्वाभाविक रूपसे सम्बद्ध हें श्रोर सामाजिक सम्पूर्ण उनके भ्रन्तः सम्बन्धोंसे 
बना हुआ्ना है। इस सम्बन्धर्में समाज श्रांगिक (0820) है, इस श्रयंमें 
नहीं कि यह पशु या साग-सव्जीके समान है, वरत्‌ इस श्रथंर्म कि यह श्रांगिक 
के विस्तृत भ्र्थर्में परिभाषाकों सन्तुष्ट करता है, जिसमें है एक “पूर्ण, जो 
भ्रंगोंके अन्त: सम्वन्धसे बना है और अन्य अंग स्वयं दूसरे अंगोंसे ग्रन्त:सम्वन्ध 
के द्वारा रहते हैं” (!१0000058 )। दूसरे, इस सिद्धान्तनें इस वात पर ठीक 
ही ज़ोर दिया हुँ कि जाति एक यांत्रिक या कृत्रिम उपाय या वनावट नहीं 
है, वरन्‌ एक जीवित वस्तु श्रोर एक प्राकृतिक उत्पत्ति है। इस सम्बन्धर्मे 
भी, समाज वास्तवमें भ्रन्य जीवधा रियोंके समान नहीं हूँ, क्योंकि वह न तो 
बढ़ते श्रौर नई उत्पत्ति करते है श्रौर न जीवबारियोंकी भांति मरते हैं। 
फिर भी वह वातावरणकी श्रनुकूलता भ्रौर व्यवस्था (0[पस्‍80067( ) 
के लचीलेपन (]8570 099) में कुछ चेतनायुकत चरित्र सा प्रदर्शित 
करते हैं श्रौर निश्चय ही वह यांत्रिक या श्राकस्मिक समुदाय नहीं हैं। 
तीसरे यह चेतनायुकत सिद्धान्तसे पता चला कि समाजमें मौलिक श्रौर 
झ्रचानक रूपान्तर कठिन होते हैं,” झौर यह कि सामाजिक प्रश्तोंमें श्रकेले 
पर विचार करना श्रापत्तिजनक हु--श्रौर सामाजिक मामलोंका श्रन्त: 
सम्बन्ध इतना निकट है कि सामाजिक समस्याके किसी भी श्रंग पर 
शेपको प्रभावित किये बिना विचार नहीं किया जा सकता भ्रांगिक पिद्धान्त 
में यह मूल्यके तत्व हैं, परन्तु इसकी श्रापत्ति इस वातमें हैँ कि यह लोगोंकों 
यथार्थ जातियोंकी एकताकी श्रतिशयोक्ति करनेकी ओर प्रवृत्त करता है, 
जो कि विभिन्न मात्रात्रोंमें श्रांगिक (029770) के समान हे। केवल 
ऐसा ही नहीं, वरन्‌ बहुत अधिक उन्नत जातियोंकों लेकर भो व्यवितके 
जातिसे सम्वन्धको आ्रांगिक सिद्धान्त ठीकसे प्रदर्शित नहीं करता । जाति बहुत 
जटिल हे श्रौर एकताके झन्दर एकता, सम्‌ हके झ्न्दर समू ह, भरने क॒ प्रकारसे इसमें 
होते हैं, श्लौर विभिन्न स्थितियोंर्में व्यक्ति और समूहके सम्बन्ध विभिन्न 
होते हैं, उत रुचियोंके भ्रनूसार जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रौर फिर 








# यह ध्यान दीजिये कि कुछ लोगोंने ऋन्‍्तिको न्याय्य वतानेके लिए: 
परिवततंनके दिद्धान्तका प्रयोग किया था। 
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श्रांगिक सिद्धान्त संघर्ष भर प्रतिकूलता (6509%॥77079) के तत्वोंकी, 
जो कि जातिमें भरे पड़े हूँ, श्रवद्देलना करते हेँ। एक श्रथंर्मों वहां एक 
साधारण जीवन हें और जाति श्रपनेको सम्पूर्णकी भांति रखनेकी चेष्टा 
करती है, परन्तु जो एकता मिलती है यह प्राय: जीवन शक्तिकी फूटके 
द्वारा नहीं वरन्‌ यांत्रिक श्रवरोध (8प्र07076580॥) शभ्रीर विरोध 
(72[778880॥) के द्वारा, श्रौर “जातीय जीवन” से यथार्थमें श्र्थ हो 
सकता हैं इसके एक बहुत छोटे प्रभावज्ञाली मागका जीवन। सबके ऊपर; 
आंगिक सिद्धान्त इस वातको छिपाता है कि व्यक्ति जातिसे सम्बद्ध होता 
हुआ भी जाति सम्बन्धित व्यक्तिके भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है---उन सम्बन्धों 
में श्रान्त नहीं होता श्रीर यह कि वह ऐसी चेतनाका एक अद्ठितीय केन्द्र 
है जो कि सम्पुर्ण के जीवनसे मिश्चित नहीं है। 
श्रांगिक (02770) सिद्धान्त मनोवेज्ञानिक चब्दोंमें भी प्रकाशित 
किया गया है। अर्थात्‌ जातिका मस्तिष्क या व्यक्तिकी तरह बर्णन किया 
गया है। पिछले सिद्धान्त पर विवाद किया जा चुका हैँ श्रौर हम इसे 
अनुचित भर मिथ्याबोध कराने वाला मानकर त्यागनेका कारण देख 
चुके हैं। मोलिक रूपसे, जातिको व्यक्तिसे श्रधिक मानने वाले सब रिद्धान्तों 
पर यह थाक्षेप हो सकता है कि विना जाने वह जातिमें व्यक्तित्व डालनेकी 
श्रोर प्रवृत्त होते हैं और इसके जीवनको इसके सदस्योंके परस्पर सम्बद्ध 
जीवनसे भ्रलग मानते हैं श्र इस पर उन उद्देश्योंका श्रारोपण करते हूँ जो 
इसको बनाने वाले व्यक्तियोंके उद्देध्य नहीं हें। हम निश्चय ही समूहों श्रौर 
जातियों पर व्यब्ित्विका आरोपण इस अरथर्में करते हैं कि चह हममें वह रुचि' 
श्रौर संवेग जागृत करते हैं जो उन रुचियों और संवेगोंके सदृश हैं जो व्यक्ति 
हममें जागृत करते हैं। श्लर फिर विधि सम्बन्धी और घेतिक प्रयोजनोंके 
लिए समूह प्राय: व्यक्ति या कत्तंव्य श्रीर श्रधिकारके कर्त्ताकी भांति माने 
जाते हैँ। परन्तु इन वातोंसे कोई वास्तविक सेद्धान्तिक कठिनाई नहीं 
उपस्थित होती। यह नहीं समममें श्राता कि सामूहिक संस्थाएं अपने कार्य के 
लिए उत्तरदायी होना या रुचि श्रौर संवेग जागृत करना क्यों वन्द कर देती 
है। जातिके उद्देश्योंकी समस्या श्रधिक कठिन हैँ, यदि हम उसको बनाने 
वाले व्यक्तियोंके उद्देश्योंसे उसकी तुलना करें। सब मूल्य व्यक्तियोंके लिए 
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मूल्य हैं और उनमें व्यक्तित्वके लिए कुछ स्वाभाविक अवव्य होना चाहिए। 
परन्तु प्रवश्य ही व्यक्तित्वकी रचियां चरित्रमें श्रघिकतर सामाजिक हैं, और 
व्यक्तिका ठीकसे समझा हुआ लाभ समाजका लाभ श्रवश्य ही ऐसा होना 
चाहिए जो उसको बनाने वाले व्यवितियोंके द्वारा सिद्ध या प्राप्त हूं, दूसरी 
श्रोर व्यक्तियोंको उद्देश्योंके लिए भ्रावरयक है कि वह समाजके सब व्यक्तियों 
के प्रनुझुष विकासको सम्मिलित करें, क्योंकि आचारनीतिकी दृष्टिसे यह्‌ 
उद्देश्य आवश्यक रूपमें चरित्रमें सामाजिक है। कुछ भी हो, यह बात 
ग्राचारनीतिमें कठिन समस्याएं खड़ी कर देती है, जिन पर थहां विवाद नहीं 
किया जा सकता। हम आंगिक सिद्धान्तसे यह अवश्य सीखते हैं कि व्यक्तियों 
के वीचके सम्बन्ध उनके व्यक्तित्वके लिए भ्रावश्यक भौर स्वाभाविक हैं, 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह सम्बन्ध श्रनेक प्रका रे हैं, और 
वह सत्र समान रूपसे प्रत्यावश्य क्र नहीं हैं, भौर उनमें संघर्ष तथा अवुरूपता 
दोनोंके तत्व हैं। जाति केवल एक संग्रह नहीं हैं, श्रोर न यह एक मस्तिष्क 
या व्यक्ति हैं। इसमें एकताकी झोर एक प्रयत्त हूँ, परन्तु एकता जब्र प्राप्त 
करली जाती हैँ तब भी एक व्यक्ति या जीवघारीमें अपने झंगसे श्र गकों वांघने 
वाले सम्बन्धोंके शब्दोंमें भी इसका वर्णन ठीकसे नहीं किया जा सकता, 
परन्तु यह एक भ्रघधिक जटिल प्रकारकी श्रपेक्षाकृत एकता होगी। 

इस विपयके हालके विवरणोंमें हमारे समाज-सम्बन्धी सिद्धान्तको 
स्पष्ठ करनेमें महत्वशाली लेख, पुस्तक भ्रादि लिखि गई हैं, और प्रसंगवद् 
वैज्ञानिक शव्दावलीके सम्बन्धर्मे भी जाति और मंडलों (855008- 
0॥8) तथा संस्थाग्रोंके वीच ठीक सम्बन्ध निर्धारित करना झ्रावश्यक 
हैं। जातिसे यह समझना चाहिए कि वह एक साधारण जीवन व्यतीत करने 
वालें सामाजिक प्राणियोंका समूह हे, जिसमें साघारण जीवनमें फलित होने 
वाले या उसे बनाने वाले सम्बन्धोंकी सब जटिलता पध्रौर अनन्त विभिन्नता 
सम्मिलित हूँ। यह स्पष्ट हैँ कि मनुष्यो्में ऐसे बहुतसे म्म्ब्नन्ध हैं जो 
नियमनिष्ठ संगठनसे बचे रहते हैं, या तो इंसलिए कि वह इतने सूक्ष्म और 





* देखिये ॥(४एएश, “(ठ्ाप्रप्रा५,” का 5.0.५, 
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कोमल हैं कि वह प्रवन्धकी न्यूनाधिक यांत्रिक विधियोंके श्रन्दर सीमित नहीं 
रह सकते या वह इतने सरल हूँ कि उनकी इसकी झावइकता नहीं। यह 
सम्बन्ध चरित्रमें आत्मिक हें, परन्तु वह इतने विभिन्न श्र प्रचुर हैं, एक 
ओर भुकने वाले साथ ही अलग होने वाले भी, कि वह एकता नहीं बनाते, 
फिर जतिमें भी व्यक्ति श्रान्त नहीं होता। यद्यपि उसे अपने विकासके लिए 
इसकी झावदयकता है श्रोर उसके सामाजिक श्रान्तरिक तत्वों (2000॥आ77 
का अ्रविकांश पदार्थ में उसके दूसरोंके साथ सम्बन्धों, उसके स्नेह, रुचि श्रौर 
भ्रुच, उसके कत्तंव्य और वन्बनोंसे बना है, तव भी उसमें प्राणीका एक 
ऐसा अ्न्तर्भाग (0076) है जो श्रद्धितीय श्लौर अ्रवर्णनीय हँ। यद्यपि 
वह इन सम्बन्धोंमें प्रवेश करता है, परन्तु इनमें श्रान्त नहीं होता । 

मंडलसे हमारा तात्पय सामाजिक प्राणियोंके उस समृहसे है जो एक 
दूसरेसे इस बातके द्वारा सम्बद्ध हैँ कि उनमें या तो एक साधारण संगठन हूँ 
या उन्होंने साधारणमें एक संगठन स्थापित कियय है, जिसका उद्देश्य एक 
विज्ञेष या अनेक उद्देश्य प्राप्त करना हैं। 

मंडल जातिके खंड रूप हें। जब कि जाति मनुष्योंके सव सम्बन्धों शौर 
रुचियोंको सम्मिलत करती हैं, चाहे वह संगठित हो या न हो, मंडल विशेष 
प्रयोजनों पर श्राश्रित रहते हैं, उनका भ्रस्तित्व किसी निश्चित उद्देश्यकी 
पू्तिके लिए होता हूँ। जिन प्रयोजनोंके लिए उनका श्रस्तित्व हैं उसकी 
सीमा, विस्तार और स्थिरताके अनुसार वह भी सीमा, विस्तार और 
स्थिरतामें परिवर्तित होते रहते है। यह उपलक्षित करनेका तात्पय॑ नहीं है 
कि सत्र मंडल जान बमककर बनाये गये हैं श्लौर एक चेतना प्रयोजन पर 
श्राश्रित हैं। स्पष्ठतया यह बात नहीं है। प्रायः वह परिस्थतियोंकी 
प्रस्पष्ट रूपसे श्रनुभूत श्रावश्यकताश्रों और दवावके कारण वन जाती हैं 
झ्रौर कदाचित्‌ बिना श्रपना वास्तविक प्रयोजन जाने हुए ही बहुत काल तक 
श्रपना मार्ग श्रन्वका रमें दूँढते रहते हें, परन्तु प्रकृतिमें वह सब प्रयोजनपूर्ण 
हैं, भ्र्थात्‌ जिस उद्देश्यको वह बढ़ाते हैँ, उसके बिना वह समभी नहीं जा 
सकती यद्यपि हो सकता हूँ कि वह उद्देश्य मंडलके सब या श्रधिकांश सदस्यों 
के द्वारा पूर्णतया सिद्ध न किया जा सके। 

संस्थाएं किसी वाह्य पदार्थ या परस्पर सम्बन्धित सामाजिक प्राणियों 
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के निश्चित मौर श्राजशप्ति सम्वन्धोंके रूप या विधि हैं। जैसा कि हमने देखा 
है, मंडल संगठनकों उपलक्षित करते और उन पर आ्राश्वित होते हूँ। यदि 
एक सावारण कामको वहुतसे व्यक्ति सहकारिता सहित करें, तो श्रम 
विभाजन, कार्य प्रणाली झ्रादिके नियम अभ्रवद्य होने चाहिए। दूसरे शब्दों 
में, व्यक्तियोंकि सम्बन्ध स्पष्ट होने चाहिए, श्रौर उन्हें एक साधारण 
ग्राज्षप्ति प्राप्त करनी चाहिए। जब भी मंडलमें कार्य स्थिरता होती हूँ वह 
प्रत्यावश्यक महत्वके उद्देश्यों पर श्राश्चित होती है तभी ऐसा होता हूँ। इस 
प्रकार भराचार भौर विधि, कार्य प्रणालीके नियम, और काये पद्धतियां, 
जिन्हें हम संस्थाएं कहते हैं, वनती हैं। मंडल जीवित वस्तुएं हें श्रीर साधारण 
उद्देश्योंके लिए एक साथ काम करते हुए व्यक्तियोंसे बने होते हें; संस्थाप्रों 
को उतके वबीचके सम्बन्धोंके रूप भौर समाजसे श्राज्ञप्ति उनकी कार्यविधियां 
भानना भ्रच्छा होगा। संस्थाओं और मंडलोंको प्राय: एक ही समझ लिया 
जाता हूँ, परन्तु स्पष्टताके लिए दोनों शब्दोंको पृथक्‌ रखना सहायक होगा। 
हम प्रायः इमा रतको संस्था कह देते हूँ, परन्तु इन स्थितियोंमें हमा रा वास्तविक 
तात्पपे संस्थाकी वाह्य मूतिमत्ता या साधथनको संकेत करना होता हैं। 

मंडल संस्थाभोंकी बनाते श्रौर जीवित रखते हैं, जब कि संस्थाएं इसके 
वदलेमें मंडलों पर प्रतिक्रिया करती हैं। कभी-कभी ऐसे उदाहरण भी होते 
हैं जहां संस्थाएं मंडलोंको वनाती हुईं मालूम होती हैं, जैसे युद्धेके कारण 
सेनाका बनना (6७०४78607 था फ।080 ), परन्तु इनमें 
अ्रधिक खोज करनेकी झ्ावश्यकता है। युद्ध इस भ्रम संस्था हैं कि यह उन 
मंडलोंके बीच जिन्हें हम राज्य कहते हैं किसी विशेष प्रकृतिके ऋगड़ोंको 
सुलकानेके लिए मानी हुई विधि है। वास्तवमें यह मंडल हैं जो सेना बनाते. 
हें श्र्थात्‌ भ्धिक सीमित मंडल जिससे युद्धमें प्रवेश करनेके उद्देश्य प्राप्त 
कर लिये जायें। संस्थाएं सदा सामाजिक सम्वन्धोंके निश्चित रूप हैं-- 
परन्तु कभी तो वह स्पष्टतया निश्चित मंडलोंसे तत्क्षण सम्बद्ध होती हें भ्ौर- 
दूसरे समय वह किसी सामान्य मं डलसे सम्बद्ध सामाजिक व्यवहारके किसी : 
रूपमें समाविष्ट होती हूँ ।* 


+ यहू ध्यान देना चाहिए कि संस्थाएं जाति झौर मंडल दोनोंका 
शाखा हैं। 
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मंडलों औ्रौर संस्थाग्रोंमें सदा चरित्र होता है; चाहे वहं निश्चित इच्छित 
'का्येके द्वारा न बने हों तव भी जैसा क्रि प्रो० वसांक्वे* ने ज़ोर दिया है कि' 
'वह ऐसे लगते हें जैसे कि वह किसी प्रयोजन पूर्तिके लिए बनाये गये हों। 
अतः: संस्थाओंको इच्छाप्रोंका मिलन स्थान, प्रत्यक्षरूपमें उपस्थित प्रयोजन, 
'शौर वाह्मरूपर्में एक उद्देश्यकी मू्तिमत्ता जिसे व्यक्तियोंके एक सम हने 
अपने लिए प्रस्तावित किया है, कहा गया हैं। इसकी गुण विशिष्टता वत्ताने 
-में सावधानीकी श्रावश्यकता है। पहले तो, यद्यपि संस्थाप्रोंको केवल 
'मीमांसा (860]029) की दृष्टिसि हो समझा जा सकता है, परन्तु हमें 
“उनको बनाये रखने वाले मंडलोंके व्यक्तियों या सम्पूर्ण मंडलोंके लिए उससे 
'अधिक स्पष्ट श्रौर चेतन प्रयोजन नहीं समझना चाहिए जितना कि हुम 
'क्रियात्मक व्यवहारके योग्य निम्नजातिके पशुश्रोंमें चेतन प्रयोजन समझ 
सकते हैं। दूसरे हमें प्रयोजतकी एकता मान लेनेका भी श्रधिकार नहीं हैं। 
'संस्थाएं वह तरीक्े हैं जिन्हें समाजने कुछ आ्रावश्यकताओं के पूरक भर मंडलों 
'को श्पनी सत्ता बनायें रखनेके योग्य बनाने वाले श्रौर सहकारिता प्राप्त 
“करने वाले मान लिया है। प्रतः सब संस्थाग्रोंमें एक सामाजिक तत्व होता 
“हैं, परन्तु यह भ्रवश्य स्मरण रखना चाहिए कि संस्थाएं कभी अ्रकैले मस्तिष्क 
“का परिणाम नहीं हैं श्रौर उनमें स्पष्टतया समभे हुए विवेकमय प्रयोजन 
'नहीं होते। वह वहुतसे मस्तिष्कोंकी मिलन स्थान श्रौर विचार तथा 
'विचार, इच्छा तथा इच्छाके संघर्ष का परिणाम हैं। भ्रौर श्रत: अपने भ्रन्दर 
स्वार्थ, श्रहंकार, क्रूरता श्रौर साथ ही श्रात्म बलिदान, भक्ति श्रौर मानुपिक 
'दयालुताके तत्व रखती हूँ। श्रत: संस्थात्रोंके विविकमय तत्वकी अतिशयोक्ति 
'नहीं करनी चाहिए, और यह बहुत श्रावश्यक बात हैँ कि उनमें वास्तवमें 
'किन प्रयोजनोंका समावेश हूँ तथा उनके प्रयोजन हमारी भक्ति श्रौर शक्ति 
के योग्य हैं या नहीं, इस वातको निश्चित करनेके लिए उनकी झालोचना 
भ्रवश्य होनी चाहिए। युद्ध एक संस्था हूँ परन्तु इस वातको दृढ़तासे कहने 
वाला वहुत साहसी व्यक्ति होगा जो कहेंगा कि यह एक विवेकमय प्रयोजन 
ओर आाचारनीतिक श्रादशंकी मूर्तिमत्ता है। या वत्तं मान वेतन पद्धतिको 
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सोचो यह दासप्रथाके समाप्त होने पर श्राई, परन्तु जो प्रयोजन यह पूर्ण 
करती है वह भनृरूप नहीं हैं, भौर कभी स्पष्टतया सोचे नहीं गये हैं। यही 
बात किसी भन्‍्य जठिल संस्थाके सम्वन्धर्म भी सत्य हूँ। श्र एक संस्थाके 
प्राधारके प्रयोजन ग्रविकांश स्थितियोंमें इसके सव सदस्योंके लिए एक ही 
नहीं होते। वेतन पद्धतिकी संस्थाका अर्थ एक का रखानेमें काम करने वाले! 
के लिए वही नहीं होता जो कारखानेके मालिकके लिए होता हैं, भौर न 
दासताकी संस्थाका दास्त और स्वामीके लिए। 

तब संस्याएं ऐकिक मस्तिष्ककी मूतिमत्ता नहीं हें वरन्‌ श्रन्तःक्रिया 
करते हुए हज़ारों मस्तिष्कोंका परिणाम हैँ। वह स्पष्टतया समभे हुए 
प्रयोजनोंका समावेश नहीं करतीं, वल्कि प्रयत्त श्रौर भूलके प्रयोगोंकी भांति: 
कहीं ध्धिक ठीकसे वर्णन की जाती हैं, जो कि रहनेक्ी विधि ढूंढनेके लिए. 
व्यक्तिगत सामाजिक सत्ताओोंके प्रयत्तोंके परिणाम स्वरूप अन्वका रमें ढूंढते 
हुए की भांति बढ़ती हूँ। वह जब जीवनकी आवश्यकतामोंको न्यूनाथिक 
प्राप्त करती हुई मालूम होती हैं तव उन्हें सामाजिक श्रान्नप्ति मिन जाती: 
है। विशेषकर यह ध्यान देना चाहिए कि जब एक दी हुई संस्थाग्रोंके प्रति 
कुछ व्यक्तियोंके सम्बन्ध चेतत झ्रौर जान चूककर हूँ, तव व्यक्तिगत 
मस्तिष्कोंका श्रन्तःसम्बन्ध और उनके विरोध और सहकारिताकी मात्राकी 
अत्यधिक उन्नत अ्रवस्थाग्रोंके श्रतिरिक्त, कोई स्पष्ट मस्तिष्क मार्ग दर्शक: 
नहीं होता, और बहुत सी संध्याग्रोक्रि श्रसंगत होनेका यही कारण बताया: 
जाता है। 

जब हम व्यक्ति भ्रौर संस्थाभ्रोंके सम्बन्ध पर विचार करने लगते हैं तव; 
यह विचार श्रावश्यक हैं। 

(क) कभी-कभी यह माना जाता है कि सब संस्थाएं एक मृत-भारः 
हैं, आत्माके स्वतंत्र विकासमें वाघा हैं, और वत्तमान जीवनके मंडलोंकी 
संल्या और जठिलता व्यक्तिको यंत्रके सदृश वना रही है। कदाचित्‌ यह 
तके यंत्र-रचना भ्रौर प्रयोजनके सम्बन्धके गड़बड़ विचारके कारण आधार 
पर है। में सोचता हूं कि यह दिखाया जा सकता है कि प्रयोजनपूर्ण कार्य 
यंत्र रचनाको श्रलय नहीं करता वरन्‌ वह उस पर आ्राश्नचित होता हैँ। कुछ; 
भी हो, भालोचना वहां तक मूल्यवान्‌ है कि यह हमें संस्थाग्रोंके क्षय होने 
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ओर जीवन तत्वके खोनेकी प्रवृत्तिके विरुद्ध सावधान कर देती है। 

(ख) कमी-कमी यह माना जाता है कि भौतिक (78/079]) 
चस्तुप्रोंसे सम्बन्ब रखते वाली संस्याश्रों और उनके परिवत्ते नोंका मान पिक 
प्रवृत्ति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता श्रौर किसी भी सच्चे सुधारके 

लिए यह मानुषिक प्रवृत्ति है जिसे बदलना चाहिए। प्लेंटोके साम्यवादके 
“विरुद्ध अरस्तु के तकक़ी तुलना करो, “अवश्य ही वुराइयां राज्यको कु रूप 
कर देती हैं, परन्तु वह राज्यकी भांति, प्राकृतिक वस्तु्रोंसे उत्पन्न नहीं होती । 
यह वुराइयां मनुष्य प्रकृतिकी दुष्टताके कारण हैं। (११.५.१२-) यह 
सम्पत्ति नहीं वरन्‌ मनृष्य जातिकी श्रभिलाषाएं हें जिन्हें वराबर करनेकी 
आवश्यकता है। (११.७,८)” हमें ग्राध्यात्मिक साधन जैसे शिक्षा, श्राचार 
ओर विधि, और दर्शनका प्रयोग करना चाहिए, श्रौर श्ररस्तू इस वात पर 
'श्राश्चर्य प्रकट करता है कि प्लेंटो जिसने शिक्षाकों इतना महत्व दिया है, 
“वह ऐसी व्यवस्थाका श्रालम्बन करे। (११.५.१५४.) वास्तवरमों आ्ात्माको 
'विवय ((080०7) से श्नलग नहीं किया जा सकता और जीवनके प्रकारों 
का स्वयं जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव होता है। संस्थाग्रोंके श्रतिरिक्‍त, 
्यक्ति केवल एक सम्भाग्यता रहेगा, और उसके विकासकी दिशा, तथा 
उसके मस्तिष्कके वास्तविक श्रान्तरिक तत्व (007०7) श्रधिकतर 
उसके सम्बन्धोंसे निर्धारित होती हैं। संस्थाग्रों और मानुपिक संभाव्यताओं 
का सम्बन्ध इस हद तक ग्रांगिक (0720॥0) है कि संभाव्यताश्रोंकी सिद्धि 
का यथार्यरूप संस्थाश्रों पर श्राश्रित हैं । 

(ग) इससे यह पता चलता है कि यह मानना बिल्कुल ग़लत है कि 
मनुष्यप्रकृति बदली नहीं जा सक्रती। वल्कि इसके विरुद्ध मनृष्य प्रकृति 
'परिवत्तेनशील है और श्रपने साकार प्रदर्शनोंमें सामाजिक परिस्थितियों 
-और संस्थाओंके परिवतंनोंके साथ परिवर्तित होती है। उन्हीं सहज स्वभावों 
ने साथ विभिन्न परिस्थितियींके अन्तगंत लोग विभिन्न प्रकारसे व्यवहार 
-करेंगे।* “कदाचित एक ढच का वही सहज स्वभाव हैं जो एक जरमंनका 





जन्मजात प्रवत्तियोंके सम्बन्धर्म परिवर्तनका प्रमाण बहुत कम हैं, 
'प्रन्तु पैतृक प्रवृत्तियोंकी सिद्धिकी विधियोंके सम्बन्धर्म मनुष्य प्रकृति 
यरिवतंनशील मालम होती हैं। 
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परन्तु वड़ेपनरमें डच की मूलप्रवृत्तियां बहुते भिन्न होंगी, क्योंकि उसमें 
सैनिक प्रवृत्ति और एक महान्‌शक्तिके गर्वका अ्रभाव है। यह स्पष्ट हे कि 
जिन्होंने विवाह न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली है उनकी मूलप्रवृत्तियां शरन्य 
स्त्री पुरुषोंसे विल्कुल भिन्न हो जाती हैं। जो विकास मूलप्रत्॒त्तिको मिलते 
हैँ उनकी प्रकृतिके श्रनुसार इसके भ्रनेक रूप हो सकते हैं। वही मूलप्रवृत्ति 
जो कला श्रौर वौद्धिक उत्पादनकी श्रोर बढ़ाती है, दूसरी प्रिस्थितियोंमें 
युद्धके प्रति श्रनुराग करा सकती है” (७ एप्रा55९), गुणएजागलए68 
रण 56००! २6००॥४।ए९००॥, ?. 40) 

यद्यपि इस प्रकार संस्थाएं मनृष्य विकासकी समस्त तत्व हैं और 
मनृष्य सम्भाव्यताश्रोंसि आरंगिक रूपमें (णहक्रांप्शीए) सम्बद्ध हें, 
: तथापि इससे यह श्र नहीं निकलता कि इस कारण उनसे व्यकितिका सम्बन्ध 
भवित श्रौर भ्रवीनताका होता चाहिए। यद्यपि मनुष्य जीवनके लिए 
संस्थाएं आ्रावश्यक हैं, भौर जीवनकी प्रावश्यकताश्रोंसे निकलती हैं, यह तक 
करना सुरक्षित नहीं है कि दी हुई संस्थाका कोई विशेष छ१ व्यवितित्वके 
लिए श्रावदयक प्रतः पवित्र हैं। निजी सम्पत्ति, राग्य, घमम, सेना, जल 
सेना झआादिकी भोरसे इस पर ज़ोर दिया गया है। निस्‍्सन्देह वह किसी 
ध्यावश्यकताकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं, परन्तु उसन्न दोने पर 
उनमें परिवरतेनको रोकने भर झ्रालोचनाका वुरा मानने श्र इस प्रकार 
स्वतंत्र विकास झौर.जीवनमें वाघक तथा कठोर होनेकी प्रवृत्ति श्र जाती 
हैं। जिस मात्रा्में वह व्यक्तित्वकी सिद्धिको सम्मव करती हैं उससे सव 
संस्थाओं पर विचार होना चाहिए, श्रौर उनकी प्रभावशाली श्रालोचना 
प्रसम्भव है यदि हम यह मानकर प्रारम्भ करे कि जो रूप संस्थाश्रोंका है, 
वह व्यक्तिके लिए श्रावश्यक है। इस प्रकार यद्यपि यह ठीकसे माता जा 
सकता है कि किसी रूपमें सम्पत्ति, या वस्तुओं पर न्यूताधिक शासनकी 
शक्ति श्रात्मसिद्धिके लिए श्रावश्यक हैं, इस कारण यह नहीं मान लेता 
चाहिए कि सम्पत्तिका जो विशेषरूप श्राजकेल प्रचलित है, वह झावरयर्क है) 
वास्तवमें यह दिखाता सरल हैं कि निजी सम्पत्तिका वर्तेमात झूप आर 
विशेषकर धन प्रेम जिसे यह उत्साहित करती है, वहुतसे जीवनोंको संकुर्चित 
करता झौर उनके विकासमें बाधक होता हैं। समान प्रभावके बहुतसे 
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श्रन्य उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैँ। फिर यदि हम संस्थाओ्रोंको 
जरा भी प्रत्यक्ष रूपमें उपस्थित प्रयोजन कहनेकी इच्छा करते हैं, तो हमें 
यह श्रोर जोड़ देना चाहिए कि यह प्रयोजन स्पष्टत या समझे हुए नहीं होते 
श्रौर यह कि वह प्रायः विरोधी और प्रतिरूप (770707078) 
होते हैं। 

जैसा कि हम देख चुके हूँ मंडलका श्रस्तित्व कुछ प्रयोजनोंको पूर्ण 
करना होता है और जितने विशिष्ट सामा जिकं प्रयोजन होते हैं, उतने ही 
पृथक्‌ मंडल होते हूँ। प्रत्येक मंडल व्यक्ति श्ौर श्रतः जातिकी रुचिका कुछ 
भाग प्रदर्शित या समावेश करता है, परन्तु कुछ मंडल इस बातके कारण 
बहुत प्रभावशञालो होते हैं, कि वह उन रुचियों पर श्राश्रित रहते हैं जो 
बहुत वड़ी जनसंख्याकों प्रभावित करती हें। सारे मंडल एक साथ या 
सम्पूर्ण मंडलमय (45500 8079) रचनाका वर्णन समाज कह कर 
किया जा सकता है। परन्तु समाज और जाति एक ही नहीं हैं क्योंकि जाति 
में वह सम्बन्ध सम्मिलित है जो मंडलों या संस्थाश्रोंमें मूतिमान नहीं होता। 
श्रतः व्यक्ति और जातिका सम्वन्ध बहुत आवश्यक और निकट है। मंडलों 
से उसका सम्बन्ध बदलता रहता है। यह हो सकता हैँ कि डाकके टिकट 
इकट्ठा करने वालोंके मंडलमें प्रोफ़ेसर विल्कुल भी रुचि न रखता हो, श्रौर 
चचें ट्रेड यूनियन आदियें उसकी श्रस्पष्ट रुचि हो। कुछ भी हो, सव मंडल 
सम्बन्धी सम्बन्धोंको एक साथ लेने पर भी व्रह् उसके व्यक्तित्वको श्रान्त 
तहीं करते, पहले तो, क्योंकि समाजके पीछे जाति*हैं जिसकी विशेषता 
बहुत सूक्ष्म सम्बन्ध है, और दूसरे जाति भी व्यक्तित्वका एक ऐसा श्रन्तर्भाग 
(०८०78) छोड़ देती है जिसका संचार नहीं हो सकता। 





# प्रो० हॉबहाउस 'समाज' को श्रत्यन्त विस्तृत शब्द बनाएंगे। 
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जातिको बनानेवाले सामाजिक व्यक्तियोंके सम्बन्धर्मे इसके सामान्य 
चरितन्न पर विचार करनेके वाद, छोटे सामाजिक समुदाय जैसे भीड़, भुंड, 
संगठित समुदायोंकी मनोवैज्ञानिक विशेपताशञ्रोंका परीक्षण कर सकते हैं। 
प्रारम्भमें हम “भीड़के मनोविज्ञान” के विवादको विभाजित कर दें। इस 
विषय पर विचार करनेवाले श्रव, भ्रनेकों प्रन्ध हैं, परन्तु प्रो ० ग्राहम वालेस 
के उनकी पुस्तक “ग्रेट सोसाइटी” के यह शब्द श्रव भी सत्य हैं कि सम्पूर्ण 
विपयके पुनर्कंथन श्रौर पुनपंरीक्षणकी श्रावश्यकता है) विशेषकर संग्रह- 
शब्दोंके प्रयोगसे श्रीर विभिन्न प्रकारके सामाजिक समुदायों के ठीक वर्गी क रण 
श्रौर नामकरणके भ्रभावसे बहुत गड़बड़ी पैदा हो गई है। ले वां ([,6 80॥) 
जिनकी पुस्तक बहुत पढ़ी जाती है, भीड़ शब्दका प्रयोग वहुत विस्तृत श्र॒र्थ 
में करते हैं, जिससे, ज॑से “भीड़काज” भौर “जनताका राज्य” वाक्यांश 
परस्पर बदले जा सको। उनके विचारमें एक “मनोवैज्ञानिक भीड़ 
. बनानेके लिए शारीरिक उपस्थिति श्रावश्यक नहीं हे । विशेष श्रावश्यकता 
बहुतसे लोगोंके विचारों श्रोर भावनाझ्रोंका समान दिशारमें पड़ना भर 
लेवां के भ्रनुसार एक प्रकारके ऐकिक संग्रहीत मस्तिष्का परिणाम स्वरूप 
बनना है। 
सर माटिन कॉन्वे (१/७॥0॥ (-07989 ) *भी भीड़ शब्दको मनुष्यों 
के किसी भी ऐसे समूहके लिए जिसका श्रलग श्रौर चेतन अस्तित्व है प्रयोग 
करते हैं, और उसमें वह ऐसे समूह सम्मिलित करते हैं जैसे कुंड जन- 
सभाएं, जाति (7808), साम्राज्य, राष्ट्र । टार्डे ने भीड़ श्रौर जनता 
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([77700) में एक लाभदायक प्‌ृथकत्व किया है। निर्चय ही सामाजिक 
सम्पूर्णोके प्राथमिक वर्गीकरणकी बहुत भ्रावश्यक्रता है, यदि हमें वेगसे थ्राने 
वाले सामान्य अनुमानों की श्रापत्तिसे बचना हूँ। 

प्रारम्भम हम सामाजिक समुदायोंको संगठित श्रौर श्रसंगठितमें 
विभाजित कर सकते हैं। (यह केवल मान्नाका विपय है; क्योंकि एक वहुत 
अ्रस्थायी भीड़ भी किसी प्रकारके संगठनका विकास कर सकती है) 
श्रसगठितको उन समुदायोंमें सरलतासे विभाजित किया जा सकता है जो 
शारीरिक उपस्थिति या सम्पक पर श्राश्चित हैं जैसे भीड़ श्रौर भुंड, श्रौर 
वह जो आदि रूपसे शारीरिक सम्पर्क पर झ्राश्चित नहीं हैँ, हम जवता कह 
सकते हेँ। संगठित समूदाय अनेक प्रकारके मंडलोंको सम्मिलित करते हैं 
श्र्थात्‌ व्यक्तियोंके वह समृदाय जिनमें सामूहिक कार्य श्रौर विचारके 
अपेक्षाकृत श्रधिक विकसित रूप वाले श्रपेक्षाकृत स्थिर संगठन हैं। यह 
चहुत दुखकी वात है कि इन समृदायोंके मनोविज्ञान पर उतना ध्यान नहीं 
दिया गया हैँ जितना भीड़ श्रौर भुंडके मानसिक प्रमेयों ([0980॥7209) 
पर दिया गया हैं। 

हम पहले उन समुदायों पर विचार कर सकते हैं जिनमें शारीरिक 
उपस्थिति या सम्पर्ककी विशेपता है। यह भीड़ श्रौर भुंडको सम्मिलित 
करते हैं। भुंड मीड़का ही एक छोटा प्रकार है। इसकी विशेषता 
प्रस्थिरता झौर झव्यवस्था है. तो भीड़ क्या हैँ ? प्रारम्भमें श्रववानकी एक 
साधारण दिशा होनी चाहिए। मनृष्योंका एक फरुंड जो अपने-अपने काम 
पर जा रहा हैँ, भीड़ नहीं है। एक साधारण विषय या पदार्थमें ऐसी रुचि 
की श्रावश्यकता हूँ, जो उस भीड़के प्रत्येक व्यक्तिके मस्तिष्क में समाच 
विचार और संवेग जागृत कर दे। इसके श्रतिरिक्त सामान्यतया दूसरोंकी 
“उपस्थिति” की भावना शभ्रा जाती है श्रीर इस बातका भ्रत्यक्षीकरण होने 
लगता हैँ कि एकके विचार तथा संवेग श्रन्य भी बंटा रहे हैं। यह विशेषताएं 
भीड़ बनानेवाले व्यक्तियोंकी एक श्रकारकी सजातीयता (70770 80- 
थए) पर श्राश्चवित होतीं श्रौर उपलक्षित करती हैं। समान पदार्थमें 
रुचि उत्पन्न करनेके लिए लोगोंमें बहुत कुछ साघारण (०0707) 


होना चहिए। 
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भीड़के सब वर्णनोंपें इन बातों पर ज़ोर दिया गया है, यद्यवि उनसे 
मिकले परिणाम भिन्न हें। जैसे हम “प्रयत्तनशील भ्वधान”, “आराशाकी 
भावना”, “चेतनाका संकोच” श्र उन प्रमेयों ([0[9707078) के विषय 
में सुनते हैं जो प्राय: एकाग्रचित्तताके साथ होते हैं, जैसे गहरी शान्ति श्रौर 
रुकी हुई सांस। एक पदेरुइस्की (280०7०५७/७]८) के प्रदर्शनके वर्णनसे 
तुलना करो “बातचीत हो रही है, कार्य-क्रमके काग्रज़ोंका खड़खड़ाना, 
'पंखे (अमेरिकन स्त्रियोंकी टोपियोंमें लगे) का संकेतमें हिलना, श्राशाका 
एक सामान्य वायुमंडल, श्र प्रकाशका घीमा किया जाना। शान्ति। सव 
श्रांखें उस दरवाजेकी ओर जा लगती हे जिसे रंगमंच दिखती है। वह खुलता 
'है। पदेरइस्की प्रवेश करता हैं। करतलध्वनि उसका स्वागत करती है, परन्तु 
इसके वाद एक चंचल शान्ति, श्रौर लम्बी सांस, जो तीन हज़ार स्त्रियोंके 
गहरी सांस खींचनेसे पैदा हुई हैं। पदेर॒इस्की पियानों पर जा बेठता हैं। 
हज़ारों भ्रांखें नाटक देखने की दूरबीनोंमें से उसकी प्रत्येक साधारण गतिको 
भी कष्ठप्रद लगनेवाली तीज्रतासे देख रही हैँ। वह मूर्ति है श्रौर श्रन्य सब 
मूर्तिपुजक। प्रदर्शनके भ्रन्तमें, भ्रति शिष्ट स्त्रियां पूर्णतया उसके प्रभावमें 
भ्राती हुई मालूम होती हैं। संकेत, सुसकियां, मुठटी भींचना श्रौर सिरोंका 
भूुकना, उत्तप्त चिल्लाहट 'वह मेरा स्वामी हैँ ! ' यह स्त्रियोंके भुंडमें सुनाई 
'पड़ता है।” (865, “.?59८70029 ए 87826४707”, 30, 
"706०6 7२055, “5009 ?5ए7८0029" 9.45) 

भीड़में जो नीची कोटिकी वृद्धि दिखाई पड़ती हूँ उसको श्राजकल 
चहुत बढ़ा दिया है, यहां तक कि परीपदों श्रोर संसदों तकके सम्बन्ध में। 
“तुम भुंडको किसी भी बातमें लगा सकते हो। उसकी भावना उदार श्रौर 
-ठीक हो सकती हैं, भोर बहुधा होती हैं; परन्तु उसके लिए इसकी न तो 
कोई नींव हैं श्रौोर न उसका उस पर कोई ज़ोर; तुम इसे अ्पतरे आनन्दके 
“लिए चिढ़ा या हंपा सकते हो; इसका सोचना स्पर्श रोगकी भांति फंलता 


*पदेरुइस्की पोलेंड निवासी बहुत श्रच्छा पियानो बजाने वाला था। 
वह प्रपन्नी कला प्रदर्शनके लिए अमेरिका भी श्राया था, शौर यहां उसने 
बहुत रुपया कमाया। उसका पियानो वादन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध रह जाते 

प्थे (अनुवादक )। 
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है, जैसे जुका मकी तरह यह दूसरेके मतको-ले लेता है,और ऐसी-छोटी चीज़ 
कोई नहीं होती जिसके लिए त्वरित झ्रावेश झाने पर यह भ्रपना तन मन न 
लगा दे; और कोई चीज़ इतनी महान्‌ भी नहीं होती जिससे यह प्रावेश 
समाप्त होने पर एक घंटेके अन्दर न भूला दे” (कर परडद, “8680767, 
39)।* 

तुम्हें सव चतुर और समभदार समभते हैं परन्तु तुमे बहुत कुछ वृद्धि 
का अ्रमाव हूं 

इस बातको वहुत रहस्यमय बना दिया गया हूँ, परन्तु यह वहुत सरल 
व्याख्याके योग्य लगती है। सामूहिक सोच विचारके भ्रच्छे परिणाम तभी हो 
सकते हूँ जब मतोंका सच्चा भ्रदल-बदल हो, और जब विवादग्रस्त समस्या 
पर प्रत्येक सदस्य अ्रपने निरीक्षणोंके श्राधार पर कुछ श्लौर प्रकाश डाल 
सके। यह सच्चे सम्मिलित और सहकारी विचारोंकी शोर बढ़ाता है, जो 
कि ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकते हँ जो किसी भी व्य्क्तिके श्रपने लिए 
उत्पन्न किए परिणामोंसे बढ़कर हो सकता हे। श्रसंगठित भोड़में ऐसा 
स्वतंत्र अदल-बदल असम्भव हैं। वहुमत भ्रवश्य ही निष्क्रिय श्रोता होता है 
झौर परिणाम स्वरूप उन लोगोंका प्रमावशप्रवल होता है जो लोक-मनो विज्ञान 
के विषयर्मों सामान्यतया जानते हैं। जो नेता एक भीड़को प्रतीति कराता 
चाहवा हूँ वह उन तकीका प्रयोग नहीं करेगा जो केवल कुछ श्रत्यधिक 
शिक्षित ताकिक विचारकोंको पसन्द भ्रा सके। वरन्‌ उन सरल तुल्यताश्रों, 
दिखावटी सामान्यताझरं झोर संवेगों को अपी ल करेगा जो जहां तक हो वहुमत 
पर प्रभाव डालें। यह स्पष्ट हैं कि वह .विचार जिसे सम्पूर्ण या श्रधिकांश 
भीड़ समभ लेती है, वीची कोटिके होंगे, श्रत:असंगठित समूहोंकरी सामूहिक 
विचार क्रिया निम्नस्तरकी होगी, विशेषकर जब एक भोड़ एक वक्‍ताके 
प्रभावमें है, सामूहिक विचा रक्रिया न्यूनतम हो जाती हैं। वहां वात्त-चीत 
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का ले न-देन नहीं होता । “वात-चीतका जीवन उस क्षण समाप्त हो जाता 
है जब एक व्यक्ति वक्‍ता बनकर झौर सवको चुप कर देता है। मेरे विचार 
में वह कवि रॉजर्स ((२०४८४७) था जिसने हंसीमें कहा था कि दावतमें 
झानेवालोंकी संख्या म्युज़ेज (संगीत श्रौर विद्याकी € देवियों) से कम श्रौर 
ग्रेसेत (तीन) से श्रधिक होनी चाहिएँ। जहां एक मेज़के चारों शोर & 
से श्रधिक व्यवित एकत्रित होते हैं वहां भीड़ वननेका डर रहता है। तीन या 
उससे कमको पार्टी कह ही नहीं सकते” (8॥7 शध0 (70798 9, 
9.22)। 

भीड़ सामूहिक रूपसे नहीं सोच सकती। यह केवल प्रतिस्पर्धी नेताश्रों 
को सुनती भ्रौर उनमें से एकका अनुसरण करती है। 

भीड़के सब सदस्योंको केवल प्राथमिक तत्व पसन्द झञाते हैं, इसके साथ 
यह बात भी हूँ कि इसके सदस्योंकी संकेत योग्यता बढ़ जाती हूँ। श्रकेले में 
सुने जानेवाले तकोंकी अपेक्षा भीड़की प्रतिष्ठाके साथ प्राप्त तक॑ श्रधिक 
सरलतासे ग्रहण कर लिए जाते हूँ। संकेतका सार चेतना कैन्द्रित विचारके 
श्रतिरिक्त सव विचारोंको रोकना है भ्रौर ऐसी संवेगशील या मूलप्रवृत्ति- 
शील प्रवृत्तियोंका कार्यान्वित होना है जो उस विचा रको प्रेरणा शक्ति देती 
हैं। जैसा कि हम देख चुके हैँ भीड़ प्रमेय ([/0077879) में प्रायः 
श्रवधानकी स्थिरता श्लौर संवेगशील उत्तेजना दिखाई देती है। दक्ष ववता 
जानता है कि श्रपने श्रोतागणके संवेगोको कंसे प्रभावित करना है। इन 
संवेगोंके एक वार जागृत हो जाने पर तो भ्रपील की जाने वाली पद्धतिको 
प्रनुरूष करनेवाले सब संकेतोंका स्वागत होना और श्रन्य त्याग दिए जाएंगे, 
परिणाम स्वरूप भ्रालोचक शवितियोंका शासन कुछ समयके लिए रुक 
जाएगा। जो विशेष संवेगशील श्रौर मूलप्रवृत्तिशील प्रवृत्तियां इसमें 
सम्मिलित हैं वह उस श्राकर्पणके केन्द्री मृत उद्देश्यके साथ बदलती रहेंगी। 
परन्तु सम्भवतया भीड़ोंमें सामाजिक मूलप्रवृत्तियोंकी वृद्धिसे उत्पन्न एक 
नर्वस खुशी, शोर मनुष्योंकी बहुसंख्याके साथ विचारों और संवेगोंको वंटाने 
की शभ्रानन्‍्ददायक उत्तेजक भावना सदा रहतो हैँ। यह खुशी नेता श्रीर 
जनता पर विभिन्न प्रकारसे कार्य करती हैं। हो सकता है नेता साधारण- 
तया जोझमें श्राकर ऐसी बातें कह जाए जो विभिन्न परिस्थतियोंमें कहने को 
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: वह स्वप्नमें भी नहीं सोच सकता ; लोग नेताके संकेतकों ग्रहण करनेके 
लिए भ्रधिक तंयार रहते हैं। जो कि ले वां ने दिखाया हैँ भीड़में व्यक्ति 
उत्तरदायित्वके ज्ञानको खो सकता हैँ क्योंकि एक तो उसका उत्तरदायित्व 
विभाजित है. और दूसरे वहां उसका काम श्रज्ञानतासे ढका हुआ्ना 
है। इन बातोंमें उत्तेजनाओंकी तीत्र पुनरावृत्ति, और बड़ी भीड़ोंमें 
संकेतकी मात्रा जोड़ दो, देखो कितनी जल्दी उनके बुद्धिके निम्नस्तरका 
कारण समभरमें श्रा जाएगा। भीड़में जो श्रद्धालुता होती है, उसका कारण 
उत्तरदायित्वका श्रभाव श्रौर संक्रेत योग्यता है। उनके स्वमताभिमान 
(00279/797) श्रौर श्रसहनशीलताका कारण भीड़में व्यक्तियोंका 
अनन्त शवितिका ज्ञान, और प्रतीतिकी तीज्नताकी विशेषता हैं। 

संवेगोंकी तीव्रता या बढ़ती, यह भीड़का दूसरा रूप है जिस पर बहुत 
विचार हो चुका है। किन्‍्हीं सामूहिक प्रवृत्ति वाले पशुश्रोंमें भय और क्रोध 
बिजलीकी तरह फैलता हुँ। निसस्‍्सन्देह इसका कारण उनके जीवनकी 
दशाएं, पारस्परिक सहायता पर उनका श्राश्रित होना और संयुक्त प्रति- 
क्रिया हैँ। मनुष्योंकी भीड़में, जेसा कि हमने देखा है सामूहिक मूलप्रवृत्तिके 
सदृश्य एक प्रका रकी श्रस्पणष्ठ उन्नति होती हूँ जो व्यक्तिको उत्तेजनाके प्रति 
भ्रधिक क्रियाशील बना देती हूँ। उत्तेजनाकी संग्रहीत पुनरावृत्तिका भी 
प्रभाव होता हैं। 

फिर, भ्रज्ञात होनेसे रक्षित होनेके कारण लोग श्रपनी भावनामप्रोंको 
उतना नहीं रोकते जितना साधारणतया रोकते हैं श्रीर स्वतंत्रातापूवंक उनका 
प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण चिल्लाना, हाव-भाव दिखाना, ठहाकेकी 
हंसी, भीड़की उन्मत्त हर्षष्वनि, श्र अति पर पहुंचनेकी प्रवृत्ति होती हूँ। 
इन अतिशयो क्तियुक्‍त प्रतिक्रियाओ्लोंका उन लोगों पर श्रवश्य प्रभाव श्रपड़े गा 
जो पहलेसे संकेत योग्य हें श्रौर इस प्रकार संयुक्त संकेतकी प्रणाली चलती 
रहती है। श्रज्ञात होनेके कारण व्यक्तिकी उत्तरदायित्वकी भावना बहुत 
घट जाती हैं, परन्तु सम्भव है इसका कारण उस श्रनन्तशक्तिका इन्द्रजाल 
हो जिसका अनुभव उसमें भाग लेनेवालोंका होता है। 

भीड़के दुराचारी होनेके विपयमें वहुत कुछ लिखा जा चुका है, परन्तु 
भ्रन्य वातोंकी भांति. इस सम्बन्धर्म भी सामूहिक शब्दोंके प्रयोगसे बहुत 
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गड़बड़ी हुई हूँ। भीड़ घ्वयं न श्रच्छी होती हे श्रौर न बुरी, परन्तु वह 
विभिन्न श्रवसरों पर उत्तेजनाके श्रनुसार श्रच्छी या बुरी वन सकती हैँ। 
भीड़ कर हो सकती है परन्तु वह उदार श्रौर दयालु भी हो सकती है। 
मनृष्य प्रकृतिके श्रच्छे या बुरे किसी भी पक्षको वक्ता जागृत कर सकता है, 
श्रीर संयुक्त संकेतकी शक्ति भी किसी भी दिशाार्म कायं कर सकती है। यह 
ठोक है कि भीड़का कार्य स्थितिकी प्रकृतिमों विविकमय विवेचन पर 
्राधारित नहीं किया जा सकता और संकेतकी श्रघीनता इसे एक दोरसे 
दूसरे पर जल्दीसे परिवर्तित होनेका शिकार बना देती है। परन्तु यह मानने 
का कोई कारण नहीं है कि भीड़मे व्यवित प्राथमिक श्र नीतिरहित 
श्रवस्थामे हो जाता हूँ । 

भव हम कुछ झौर व्याख्यायों पर विवाद कर सकते हैं, जो कि भीड़- 
मनोविज्ञानके प्रमेयोंके कारण बतानेके लिए की गई हैँ। उनमें से बहुत-सी 
लेवां के सिद्धान्त पर भ्राश्रित हैं कि भीड़में एक नई सत्ता या मस्तिष्कका 
भ्रस्तित्व हो जाता है जो कि प्रकृतिर्म इसके वनानेवाले व्यक्तियोंके मस्तिष्क 
से भिन्न होता है। इसी कारण यह माना जाता हूँ कि व्यवित प्रकेलेमें जिस 
प्रकार भ्रनुभव, विचार, इच्छा भ्रौर काये करेगा, भीड़में वह विभिन्न प्रकार 
से भ्रनुभव, विचार भर कार्य करता है। हमें केवल इतना कहने का भ्रधिकार 
हैँ कि व्यक्ति जब भीड़में होते हैं, तब वह कुछ ऐसे प्रभावोंके भ्रवीन होते हैं, 
जो उनके संवेगों श्रौर विचारीको प्रभावित करते हैं। ज॑से वह भ्रधिक संकेत 
योग्य, कम विवेचक, कम भ्रात्मविदवासी भ्रौर कम उत्तरदायी होते हैं। 
भीड़के एकमत (छा/&पग्रा०) होनेकी वहुत श्रतिशयोव्ति को जाती 
है। भीड़में व्यवितियोंकी संकेतयोग्यता अनेकों रूप घारण करती है श्रौर 
उनमें से कुछ व्यक्ति भ्रपत्ती विवेचक छक्तियोंको रक्खे रहते हैँ श्रौर भीड़ की 
प्रतिष्ठाका सामना करते हैँ। फिर, भ्राशाके भनुसार, संकेत योग्यता जागृत 
संवेगों शोर मूलप्रवृत्तियोंके चरित्रके द्वारा सीमित हैं। यदि संकेत भीड़की 
संवेगशील प्रवृत्तिसे भ्रत्यधिक प्रतिरूप है, तो इसको हंसी उड़ाई जा सकती 
है। कठिनाईसे वचनेका यह सरल मार्ग मालूम होता है कि एक नए 
मस्तिष्कके श्रस्तित्वको स्वीकार करके, उस पर, श्रद्धालुता, श्रावेगशीलता 
((79पर5ए87655), अ्विवेक श्रादिकी विज्येपताओंंका आरोपण कर 
दिया जाए। 
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संकेत की गईं दूसरी व्याख्या भी ले वां के सिद्धान्त पर श्राश्रित हैं। 

इस कथनके श्रन्तगंत हूँ कि भीड़म श्रवेतन गुण ऊपर झा जाते हैं भ्रर्थाति 
वहां मूलप्रवृत्तियोंका उलटना या श्रचेतनका श्राश्रय है। जैसा कि मै कड्यगले' 
ने दिखाया हैं, कुछ स्थितियोंके अतिरिक्त जैसे पुनः चेतना प्राप्ति; इसका 
कोई प्रमाण नहीं हैं। कुछ भी हों, एक स्थायी श्रौर प्रचेतनाप्राय श्रात्मा 
(8८) पर अनेक प्रकारके गरुणोंका श्रारोपण करना, जिसका कोई 
प्रमाण नहीं हूँ, प्रज्ञानताके ग्राश्न यर्मे शरण लेना हैँ। तीसरी व्याख्या, जिसे 
भीलेवां ने परिचित कराया है, यह है कि भीड़में एक प्रकारका धाकपषंक 
प्रभाव होता है, जो उपस्थित लोगोंमें एक ऐसी श्रवस्था उप्पन्न कर देता हूँ 
जो स्वप्न चारी या मोहावस्थित (॥7[70॥2८0) व्यक्तिमें मिलती 
हैं। यह निश्चय ही अतिशयोक्ति हूँ। मोहावस्थित व्यक्ति श्रौर 
क्रियाशील भीड़मे कुछ समानताएं हैं, परन्तु श्रन्तर भो इतने हों 
विशिष्ट हैं। विशेषकर' एक स्वप्नचारी प्राय: वींदर्मो किए ग्रएं 
अपने कार्योंकोी भूल जाता हें झ्लौर भीड़ याद रखती हैं। मोहावस्था 
के सामान्य लक्षण सांस लेनेमें परिवर्तन भ्रादि इसमें नहीं होते। इस सिद्धान्त 
में सत्य केवल यह हूँ कि भीड़में व्यक्ति श्रधिक संकेत योग्य होते हेँ। सचर्मो 
इनमें से किसी भी व्याख्याकी झ्रावश्यकता नहीं हैं। यह वात कि व्यक्ति 
श्रकेलेकी श्रपेक्षा भीड़में भिन्न प्रकारसे व्यवहार करते प्रौर सोचते हैं, 
वातावरणके प्रति व्यक्तियोंके क्रियाशील होनेकी केवल एक विशेष स्थिति 
हैं। दूसरोंकी उपस्थितिमें सामाजिक मूलप्रवृत्तियां कुछ चढ़ जाती हैं जो 
ऐसी विशेष भावना उत्पन्न करती हैं जो नेताश्रोंको नेतृत्व करने भौर ऐसा 
करनेमें “अ्पनेक्रो जाने देने” तथा भ्रन्तको नेतृत्वका श्रनुसरण करने पर' 
जोर देती हँ। यह विशेष भावना दोनोंको श्रधिक संकेत योग्य बना देती हें, 
नेताको भीड़की उमंग (7000) के प्रति और भीड़को नेताकी उमंगके 
प्रति। श्राकंणके उद्देश्यके श्रनुसा र संकेत-योग्यता भिन्न रूप घारण करती 
है। सवर्मं यह ज्ञान कि हमारे विचारों शौर भावनाओ्ोोंकों बहुतसे लोग 
बंटा रहे हैं, उत्साहवद्धंक है। इस प्रकार सामूहिक संकेतकी एक प्रणाली" 
चलती रहती हू, जो विरोबी विचारों झौर संवेगोंको रोकनेको भ्रवृत्त होती 
ओर केन्द्रमें रहनेवाले विचारों भ्ौर संवेगोंको श्राकर्पणशक्ति तथा बल” 


भीड़ का भनोविज्ञान श्षश्‌ 


देती हैं। इस विशेष भावनाके साथ श्रानेवाली श्रनन्तशक्तिकी एक भावना 
हैं, और परिणाम स्वष्प व्यक्तिगत उत्तरदायित्वके ज्ञानकी कमी है। 
प्रवधानके केन्द्रीभूत होने और चेतनाके संकोच पर भी ध्यान देना हैं, 
जिसका परिणाम साधारणतया शासन करनेवाले विचारों और आादक्षोंका 
झभाव हैं। जब इसके साथ यह वात जोड़ दी जाती है कि भीड़का बौद्धिक 
स्तर नीचा दह्वोता है क्योंकि जो गुण सर्वसाधारण हैं उन्हींको श्रपील की 
जाती है, तो यह दिखाई पड़ता है कि भुंडों प्लौर सरल भीड़ोंपे जितने भी 
प्रमेय दिखाई पड़ते हें ततका कारण दिया जा सकता हूँ। 


श्०्न्स० 


ग्रध्याय १० 


जनता ओर जनमत 


जनताको साधारण (0007707) मतों और अ्रभिलाषाओोंके हारा 
संयुक्त उन व्यक्तियोंका झाकार रहित और भ्रसंगठित समुदाय कह सकते 
हैं, जो एक दूसरेके साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध रखनेके लिए वहुसंख्यक हैं। यह 
भीड़से निम्नलिखित वातोंमें भिन्न हें: 

१. पहले तो जनता शारीरिक व्यक्तिगत सम्पर्क पर नहीं, वरन्‌ प्रेस, 
पत्र व्यवहार श्रादि द्वारा कृत संचार पर श्राश्रवित रहती है। श्रतः उसमें 
भुंडके कोलाहलका श्रभाव है, ओर परिणाम स्वरूप उसमें व्यक्तित्वको 
श्रधिक सरलतासे रवखा जा सकता हैँ। उसमें सामाजिक भावनाग्रोंकी 
बढ़तीका भी भ्रभाव हैं जो कि कमसे कम कुछ हृद तक शारीरिक उपस्थिति 
के कारण उत्पन्न मालूम होती हैं श्रौर यहां तक कि व्यक्ति जनतामें कम 
संकेत योग्य है। 

२. दूसरे, व्यक्ति एक समयमें एक ही भीड़में सम्मिलित हो सकता है, 
परन्तु एक ही समयमें वह विभिन्न जनताओंसे सम्बन्ध रख सकता श्रौर 
प्रायः रखता हैं। जैसे वह कई अश्रखवारोंका पढ़नेवाला हो सकता है। 
विभिन्न जनताओ्रोंसे श्रानेवाले संकेत एक दूसरेकी निर्वेल करते या निर्णयकी 
द्विविधा तथा वादविवादको बढ़ाने को प्रवृत्त होते हैं। 

३. यद्यपि स्थान कम करनेवाने उपायोंके द्वारा समाचार संचार जल्दी 
हो सकता है, परन्तु उत्तेजनाकी समकालीनताकी जितनी मात्रा भीड़में 
होती है, उतनी यहां नहीं होती और इससे संकेत-योग्यत्ता कम हो जाती हैं । 

४. यद्यपि जनताकी स्वयं कोई विशेष आक्वति नहीं है, परन्तु यह 
संगठनोंको प्रवश्य उत्पन्न करती हैँ और संगठन भुंड-मस्तिष्कके विरुद्ध 
विभिन्न उपायोंका विकास करते हैं, जैसे वाद विवादके नियम भादि। 


जनता झौर जनमत श्४ड७ 


भीड़ श्रौर जनताके-वीच इन तया इन्हींके समान भ्रन्य भेदों पर प्राय: 
हालमें ही “भीड़के मनोविज्ञान” के समालोचकोंने जोर दिया है, और यह 
तक॑ किया गया है कि इन भेदोंके कारण जनता में व्यक्ति इतने संकेत योग्य 
नहीं हैं जितने भीड़में। कुछ भी हो, यह स्मरण रखना चाहिए कि कुछ 
विषयोंमे जनताके संकेतकी शक्ति भीड़के संकेतकी शक्तिकी श्रपेक्षा कहीं 
श्रधिक होती है। एक तो, वर्तमान समाजोंमें जनता बहुत श्रविक बड़ी और 
जटिल है, भ्ौर केवल भीड़से इसकी प्रतिष्ठा उतनी ही भ्रधिक है। बहुत 
कम व्यक्ति ऐसे मत्तको रोक सकते हूँ जो बहुत ग्राह्मय भौर विस्तृत हैं, तथा 
ज़ो जनताके प्रभुत्व (धप077॥9) से भ्राता हैं। दूसरे, वर्तमान समाजोंमें 
सतोंके जानवृूककर वनाने या विगाड़नेके लिए ऐसी कार्य समितियां 
(292०70०७४) रहती हैं जी संयुक्त संकेतके भीषण यंत्रोंका प्रयोग करती हैं 
श्रौर जो प्राय: मीड़में दिखाई देने वाली उत्तेजनाकी पुनरावृत्तिकी श्रपेक्षा 
झपने प्रभावमें श्रधिक शक्तिशाली श्रौर चिरस्थायी हैं। यह समितियां 
सामूहिक और पुनरावृत्ति संकेतकी शक्तिका जान-बुभकर चेतन रूपमें 
भ्रम्पास करती हैं श्रौर प्लैटफ्रामं, पुल्पिट, “चित्रों” और सबसे भ्रधिक प्रेस 
की सहायतासे स्वयं भीड़को एक माध्यमकी भांति प्रयोग करती हेँं। सब 
समय जनता पर एक बहुत बड़े परिणामर्मे भीड़-संकेत पर भ्रभ्यास किया 
जाता हैं, यद्यपि यह वात संकटके समय अधिक स्पष्ट हो जाती है, जब शक्ति- 
जाली संवेगशील शौर मूलप्रवृत्तिशील घारणाएं कार्यशील होने लगती श्रौर 
उन सबको उस साधारण स्तर तक नीचा कर देते हैं जिनमें जो कुछ भी 
विशेष श्रौर निजी है सब खो जाता या निमग्न हो जाता हैँ। श्नतः यद्यपि 
साधारण समयमें जनताकी मानप्तिक शक्ति श्रधिक विवेकमय श्रौर कम 
विस्फोटक होती है, भौर शब्दके संकुचित श्रथंमें, इसमें वहुतसे तत्व ऐसे होते 
है जो भीड़में भी होते है । 

वतंमान समाजकी विशेषता उसकी जनताग्रोंकी जटिलता श्रौर उसके 
एक दूसरे से सम्बन्ध तथा उन संस्थाश्रों श्रौर मंडलोंसे सम्बन्धका, जिसको 
बह उत्पन्न करते हैं, उचित ज्ञान जनमतकी प्रकृतिको वास्तविक रूपसे 
समभनेके लिए प्ावश्यक हैँ। हम देख चुके हैँ कि जीववारी भौर मस्तिष्क 
दोनीोंकी सम्बोधना समान रूपसे जातिकी एकताकी श्रतिशयोक्ति करती हैं। , 


श्ष्८ सामाजिक मनोविज्ञान 


जाति उन समूहोंकी श्रृंखलासे वनती है, जिनमें से कुछ श्रनुरूप और कुछ भिन्न 
होते हैं तथा इसका उदाहरण गोलों (ं।083) की श्रेणी से दिया जा सकता 
हैं; जिनमें कुछ एक केन्द्रके श्रौर भन्य एक दूसरेको काटने वाले हैं। व्यक्ति इनमें 
से कुछ गो लोसे सम्बद्ध होते या हो सकते हैं, और इन गोलोंसे उनके सम्बन्ध 
की निकटता बदलती रहती है। श्रौर फिर समूह स्वयं भी निश्चित नहीं 
वरन्‌ प्रवाहकी श्रवस्थामें हैं, और इनमें निरन्तर गति और रूपान्तर होता 
रहता है। प्रत्येक समृहमें क्रियाशील विचारों और स्यानीय भावोंका एक ढेर 
होता हूँ जो एक संचार प्रणाली तथा परस्पर प्रभावका परिणाम है! प्रत्येक 
के अन्दर एक मंडल वन गया, अर्थात्‌ साघारण उद्देश्य श्रौर संस्थाग्रोंकी - 
आप्तिके लिए संगठन, श्रर्थात्‌ समूहक्के सदस्योंके वीच निश्चित था श्रान्नप्ति 
सम्बन्ध विधियां। कुछ भी हो, समूहके श्रन्दर सदेव उससे भ्रधिक श्रवश्य 
रहता हैं जितना इसके मंडलों झौर संस्थाग्रोंमें प्रदर्शित किया जा सके। जो 
सम्बन्ध सामाजिक समूहोंक़े सदस्योंके वीच होते हैं वह उन मूतिमत्ताग्रों 
के योग्य होनेंके लिए भ्रधिक श्रौर विभिन्न हें जिनके प्रवन्धकी विधियोंका 
स्यूनाधिक यांत्रिक होना अवश्यम्भावीं है। संगठनों भ्ौर संस्थाग्रोंके पीछे, 
जो कि इस प्रकार एक श्र॒र्थर्में जनताके कार्य करनेकी विधि हैं, सदा श्रस्पष्ट 
आर “चलायमान” विचा रोंका ढर रहता है। इसका प्रभाव उन परिवतंनों 
में प्रदर्शित हीता हैँ जो संस्याश्रोंमं होते रहते हैँ श्रौर जिसका भ्रावश्यकता 
के समयमे कभी-कमी प्रत्यक्ष प्रदर्शन होता है। क्योंकि जनता जब एक 
संगठन नहीं बना सकती तब एक भीड़ बना देती हे; प्रत्येक समूहमें अपने 
(क्रियाशील विचारों, स्थायी भावों, श्रौर ग्रमिलापाशोंका ढेर होता हूँ। 
क्योंकि व्यक्ति एक ही समयमें विभिन्न मंडलियोंसे सम्बद्ध होते हैं, प्राकृतिक 
हँकि विभिन्न जनताओों में बहुतसे साधारण तत्व हैं। इस वातके साथ कि समूह 
निरन्तर गतिमें रहते हें इस स्थितिका परिणाम विचारोंका परिणाम निरन्तर 
संघर्ष श्रौर सम्पर्क है श्रौर फलस्वरूप एक मंडलीसे दूसरेमे, कमसे कम 
'उन्नतिशील और क्रमवद्ध समाजोंमें तो विचार वह निकलते ही हैं। इस प्रकार 
'जनता जनताग्रोंका जटिल या प्तमुदाय हैं औ्नौरजव हम कहते हैं कि अरमुक मत 
'जनताका है तो हमारा तात्पय॑ यह होता है कि जो बहुतसे जनमत इस विपय 
'पर प्रत्येक समूहों या छोटी जनताओंके श्रन्दर है, उनमें यह प्रधाचता रखता है । 


जनता श्रौर जनमत श्ष्६ 


यह प्रवानता एक मतको उपलक्षित नहीं करती। निश्चय ही यदि एक: 
मत पर श्रड़ा जाए तो जनमतका क्षेत्र बहुत्त सी मित होना चाहिए। इतना तो- 
निश्चय मालूम होता है। हम जनताके विपयम, कमसे कम जनमतके द्वारा. 
सरकारके विषयमें तव तक कुछ भी नहीं कहुसकते जब तक हम व्यवितयोंकी 
उस संस्थाको निर्दिष्ट न करें जो स्थायी भावों भौर साधारण विचा रोके वन्‍्धन 
से युक्त दें श्रीर जिनमें कमसे कम झपने संघको बताए और चालू रखनेकी 
अभिलापा हूँ । जिन समूहों में वास्तवर्मे गहरी विपमता है, कोई जनमत नहीं हो 
सकता। खुले और तोखे जाति विरोधम यह स्पष्ट हो जाता है । तव जनमतको. 
बहुघा श्रपील किया जाता है, और प्राय: इस वात की श्रवहेलना की जाती हु कि 
यद्यपि विस्तृत श्रथेमें जातिके वह श्रंग जिनके विरुद्ध श्रपील की जा रही है,. 
स्वयं जनताके श्रंग हैँ, परन्तु यही कुछ समयके लिए एक श्रलग श्रपनी. 
ही जनता बना लेते हैं, जिसमें उनकी भ्रपनी रूचि हुँ। यहां पर संख्याका 
प्रइन बहुत प्रासंगिक नहीं हैँ; क्योंकि श्रल्पमत अ्रपनेको बहुमतकी रःयसे 
सीमित नहीं समझ सकता, जब तक कि यह स्थायी मेदोंको दूर करने वाले 
एक रूचि समूहको न स्वीकार कर ले। इससे यह पता चलता हूँ कि जनता 
शब्दसे एक मत उपलक्षित नहीं होत।, केवल वहुमतके द्वारा स्वीकृत होना 
किसी मतको जनमत बनानेके लिए काफ़ी नहीं हे। यह ग्रावश्यक है, जैसा. 
कि लॉवेल (!.096|])” ने दिखाया हूँ कि बहु मतके निर्णयोंकी ग्रहण करने 
के लिए श्रल्पमत श्रपनेकी विवश समभने लगे इसके लिए रूचि समूह हो ना 
भ्रावश्यक है, गौर इससे कुछ “पारस्परिक विरोध” (760070]80]89). 
का अभाव भौर सजातीयता उपलक्षित होती हैं। एक मतको जनताका मत. 
बनानेके लिए निम्नलिखित तीन दशाएं श्रावश्यक मालूम होती हैं। पहले. 
तो एक समूहमें, जिसमें कुछ “उस प्रकारकी चेतना हो, रूचियोंके प्रन्तिमः 
सादृब्यकी भावना विस्तृत रूपसे हो) दूसरे, इसे एक सहकारी उत्पत्ति. 
होना चाहिए, जा तिके बहुतसे मस्तिष्कोंके मिलनका फल। तीसरे इसके विस्तृत. 
फैलावको एक सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति यहु समभे कि 
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यह साधारण मत्त है। इस प्रकार जनमतका भश्रर्थ हैं जातिरमें क्रियाशील 
विचारों श्र निर्णयोंक्रा ढेर, जो कि न्यूनाधिक निश्चित रूपसे वनाए गए हैं 
ओर जिनमें कुछ स्थिरता है, श्रौर उन लोगोंके द्वारा अनृभव किए जाते हें 
जो उन्हें इस श्रथंमें सामाजिक मानकर रखते हें कि वह ऐसे मस्तिष्कों 
के परिणाम हैँ जो एक साथ काम करते हैं और न्यूनाधिक चेतन हें कि वह 
'एक साथ काम कर रहे हैं। 
श्रवतक हम “जनता शब्द पर विचार कर रहे थे। श्रव “मत” शब्द 
की श्रोर प्रवृत्त होते हें। टार्डे, मतके श्रनुमानमें श्रभिलापा और इच्छाको 
सम्मिलित नहीं करेंगे, जव कि अन्य जैसे लॉवेल, इस श्रन्तरको उड़ा जाते हैं, 
और लौकिक मतको उसके सदृश वतानेंको प्रवृत्त होते हैं, जिंसे वह 
-सामान्येच्छा कहते हँ। जिन्होंने जनमतका अध्ययन किया हैं उन्होंने 
'राजनी तिके क्षेत्र पर विशेष ध्यान लगाया हैँ, भौर यहां समस्याभ्रोंकी 
'जटिलताके कारण, दोनों दब्दोंको पहचाननेमों गड़बड़ी होता सरल हूँ। 
दोनों प्रत्यव बहुत अस्पष्ट हें और निश्चय ही सीमा अंकित करना कठिन 
'हूँ। जब हम जनमतके द्वारा सरकारके विषयमें कुछ कहते हेंतो हंमारा 
लगभग वही तात्पयं हैं जो कि जब हम कहते हें कि सरकार सामान्‍्येच्छाका 
'प्रदशत है। हमारे सामान्येच्छाके विवादसे यह पता चलता हैँ कि जो 
शक्तियां सामाजिक कार्यका शासन करती हैं, वह सामान्य नहीं हैं, जहां तक 
'कि वह आत्मचेतन ऐच्छिक कार्योक्े परिणाम हैँ। परन्तुं, वह जो कि 
सामान्य हैं वह बिल्कुल ठीक प्रर्यर्में इच्छा कार्योके कारण हैँ, यह नहीं कहा 
'जासकता। एकजाति में जो वास्तवमें सामान्‍य हैँ, वह हैं सामाजिक रचवाकों 
-बनाए रखनेकी एक श्रस्पष्ट श्रभिलाया, भ्र.र कदाचित्‌ लोगोंके आादतजन्य 
-और व्यवहारिक विचारोंके साथ किन्‍्हीं नए प्रस्तावोंकी श्रनुकूंलता और 
'प्रतिकूलताका एक ज्ञान, परन्तु इन अस्पष्ट मानसिक तत्वोंको श्रच्छा कहना 
कठिन हैं। अब यदि हम उन विषयोंकी परीक्षा करें जिनके सम्बन्धर्मे 
सरकारी क्षेत्र्में जनमत प्रभावशाली है, हम देखेंगे कि वह बहुत गम्भी र और 
आवश्यक प्रकृतिकी समस्याग्रोंमें सीमित हें, जो कि सुब्यवस्थित रूढ़ियों या 
अन्य दीघकालीन शक्तियोंके' कारण प्रतिक्रियाप्रोंका श्राह्मान करती हैं, 
-क्योंकि यह भ्रस्पष्ट श्रनुभव होता है कि वह सम्पूर्ण सामाजिक रचनाकों 
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स्थिरताकों धमक्री दे रही हैं। झौर यह ग्रद्ध॑ मूलप्रव त्तिशील प्रतिक्रियाएं मी 
उसका भ्रस्तर्माग है जो कुछ वास्तविकता सामास्येच्छा में हैं। फिर भी, 
सामान्येच्छाकी श्रपेक्षा जनमतका क्षेत्र श्रधिक विस्तृत हैँ श्रोर कदाचित्‌ 
जनमतकी सम्बोयना अधिक न्याय्य है। वयोंकि वास्तवमें तो इच्छा को ग्रात्म- 
चेतन व्यक्तित्वके कार्यों स्लीमित रहना चाहिए, और इस वात पर सन्देह 
किया जा सकता हुँ कि क्या सबसे गम्मीर सामाजिक निर्णय भी जनताके 
ऐसे चेतत कार्योका परिणाम हैं। दूसरी शोर, मत शब्द भ्रधिक ग्रस्पष्ट है 
प्रीर भीतरी पूव॑ंगृहीत बातोंके मिश्रण, स्थापित आदतों श्रौर झ्राचारों, 
भ्रस्पष्ट ग्रभिलापाग्रों भर संम्रान्‍्त विचारोंके लिए, जो कि उन मानसिक 
घक्तियोंकों बनाते हे जो समाजमें यथार्थ्मं क्रियाशोल हैँ, इसका प्रयोग 
धनुचित झूपसे नहीं होना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ लेखक, 
जिल्होंने सामान्‍्येच्छाके प्रत्ययको रह कर दिया है, जो कि विद्युद्ध सदा ठीक 
मानी जाती है, इसके स्थानमें लौकिक मतके प्रत्ययकों खड्डा कर रहे हैं, 
उस मत पर वह भीसत व्यक्तिके मतकी श्रपेक्षा श्रेष्ठता शरीर यहां तक कि 
उससे भी अधिक श्रेष्ठता श्रारोपित करते हें जो मत सर्वोत्तम व्यक्ति प्रपने 
लिए बना सकते हैं। ज॑से, डा० मैकूड्यूगल ने भी यही किया है । वह यह 
समभते हुए नहीं मालूम होते कि वह जो लोकिक मतके लिए चाहते हें 
बिल्कुल वही झूसो भ्रौर वर्साक्वे उसके लिए चाहते हैं जिसे वह सामान्‍्येच्छा 
कहते हैं, भौर जैसे मेकूड्यूगल के लिए लौकिक मतकी सर्वोत्तम व्याख्या 
जातिके सर्वोत्तम मस्तिष्कों द्वारा होती है, उसी प्रकार यह निश्चित करने के 
लिए कि लोकिक इच्छा क्या चाहती हें ढसो को एक “चतुर विधायक” को 
धावश्यकता हुई। सच यह मालम होता है कि लोकिक मत भोर सामाच्येच्छा 
को समान रूपसे वुद्धिमत्ता श्रौर विशुद्धिको दोनों स्थितियों उनकी 
वास्तविक प्रकृतिकी छांन-वीन किए बिना केवल मान लिया गया है। 
सामान्य च्छाके सम्बन्धर्में जांचसे पता चलता है कि जो सामान्‍य हैं वह इच्छा 
नहीं है, भोर जो इच्छा है वह सामान्य नहीं हँ। सम्प्रर्ण जातिके सम्बन्धर्में 
सबसे श्रधिक जो हम कह सकते हैं वह यह हैँ कि या तो यह कुछ लोगोंके 
निर्णयोंकों चुपचाप ग्रहण कर लेती हूँ या केवल उत्साहरहित भर उदासीन 
है, या असन्तोपके न्यूनाधिक श्रस्पष्ट चिह्न प्रदर्शित करती है। निश्चय ही 
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हम एक भश्रर्यमे जांतिके बढ़ते हुए ज्ञानके विषयर्मों कह सकते हैं, परन्तु यह 
स्पष्टतया समभलेना चाहिए कि सर्वोत्तम व्यवितयोंके स्वच्छ न॑ तिक विचारों 
से इसकी तुलना करने में यह श्रच्छा नहीं बठे गा, श्रौर निश्चय ही इस का वर्णन 
नेतिक इच्छाकी भांति नहीं किया जा सकता। यही बात मतके विस्तृत 
प्रत्ययके साथ है, हम कह सकते हें कि यह जातिके भ्रधिक सक्रिय सदस्यों 
की उत्तेजनाके प्रति श्रधिक निष्क्रिय सदस्योंकी प्रतिक्रियार्में मिलता है। 
परन्तुयह प्रतिक्रियाएं बहुत विभिन्न प्रकृतिकी हूँ । इमौलर(9070]]07)* 
कहते हैं कि जनमत उस लाखों तारकी वीणाके समान हैँ जिसको सब 
दिशाओ्रोंकी वायू बजाती हैं। जो ध्वनि उसमेंसे निकलती है वह सदा ऐकिक 
या अनुरूप नहीं होती। लय की वहुत विभिन्न घाराएं एक दूसरेकी काट 
देती हैं। यह जिस उद्दश्यकी शोर निर्दिष्ट है उसके सम्बन्धर्म प्रौर उन 
मानसिक तत्वोंके सम्वन्धर्मे जिसके द्वारा यह कार्य करता है इसमे स्थायी 
परिवर्तन हो सकता है। वह ग्रभी यह चाहता हूँ ग्रौर भ्रमी वह। भ्रांज यह्‌ 
कामनाग्रों पर कार्यान्वित होता है, कल यह झ्ान्त विचारको प्रपील करेगा । 
इस प्रकार मत शब्द ठीक ही चुना गया है ; क्योंकि विचारके इतिहासमें 
मतकी विरोधात्मक तुलना सदा पर्याप्त ज्ञानसे कीं गई हूँ श्लौर उसमें इस 
बातकी विशेषता बताई गई हे कि यह कथित प्रमाण, केवल गणनीय श्राघार 
कि श्रपूर्ण प्रयोगसिद्ध सामान्यताओं श्रौर मानी हुई रूढ़ियों तथा एवंग्रहणों 
([77070055658078) पर अ्राश्चित है। इस श्रकार एक ओर तो विवेक 
था पर्याप्त ज्ञानसे श्रीर दूसरी ओर केवल क्षणिक प्रभाश्रोंसे मतको पृथक्‌ 
किया जा सकता है। जब कि विवेक या ज्ञान वैज्ञानिक कारणों पर झाश्रित 
है श्र सब प्राप्त प्रमाण श्रौर श्रावश्यक सम्बन्धों भर सम्पकोके स्थापन 
से प्रारम्भ होता हैँ, वह स्पष्ट मालूम होता हूँ कि विपयोंकी बहुसंख्या पर 
जिसके सम्बन्धमें कि अपेक्षाकृत अधिक स्थायी मत है, जो व्यक्ति वह मत 
रखते हैँ, उनको प्रमाणको तौलनेका न तो कोई श्रवसर मिला भोर न वह 
प्रमाणको किसी ऐसी सावधानी या छान-बीनके साथ विइलेषण या सूक्ष्म 
परीक्षा करनेके योग्य हैं, जिसकी प्रावश्यकता सच्ची वैज्ञानिक झनुमानके लिए 
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हो। विवेक रहित तत्वों पर, जो कि सबसे श्रावश्यक सावे जनिक निर्णयोंमें 
भी प्रवेद् करते है, भ्रमी पीछे काफ़ो ज़ोर दिया जा चुका हूँ, अत: उस पर 
यहां भ्रागे विवाद करनेकी झ्रावश्यकता नहीं है। दूसरी भोर, मत वही चीज़ 
नहीं हैं जो एक उत्तेजनाके प्रति, क्षणिक प्रभाव या मूलप्रवृत्तिशील प्रति- 
क्रिया है। जैसे यह स्पष्ट मालूम होता हैं कि जिस प्रकारकी प्रतिक्रिया एक 
व्यक्तिके मस्तिष्कु्में यह घोषणा पत्र “कंसर को फॉँसी पर लटका दो, पढ़ने 
से जागृत होती है, वह मत कहलाने योग्य नहीं है, यद्यवि निस्‍्सन्‍्देह मतममें 
जो कुछ सम्मिलित होता है उसके श्रधिकांशका कारण मूलप्रवृत्तियों और 
संवेगोंको समान भ्रपीलकी वरावर पुनरावृत्ति है। दूसरे घब्दोंमें, मत एक 
समाज या समूहमें, विचारों और विश्वासोंके उस ढे रको कहते हैं जिसमें एक 
स्थिरता हैँ भौर जो केवल क्षणिक प्रतिक्रियाग्रोंकी एक श्रेणी नहीं है, परन्तु 
श्रभी तक वैज्ञानिक प्रकृतिके विचारेहुए कारणों पर प्राश्चित नहीं हैँ । जनता 
छब्दका श्र पहले ही समझा दिया गया हूँ, वह है न्यूनाधिक भ्राकृति रहित 
एक जन समूह, यद्यपि इसके भ्रन्दर कुछ संगठन श्र संस्थाएं सम्मिलित 
हो सकती हैं। ऐसे प्रत्येक समूहमें विचारोंका एक ढेर हो गा, श्रधिक क्रियाशील 
सदस्योंके द्वारा प्रारम्भ किया हुश्ना, परन्तु वादमें अन्य विचारोंके सम्पर्कंसे 
परिमाजित, और श्रन्तमें प्रायः ऐसा वेश बना लेगा जा उसके उत्पादक 
मानेंगे या पहचानेंगे भी नहीं। इस प्रकार बहुतसे मस्तिष्कोंकी भ्रन्तः क्रिया 
के कारण जनमत एक सामाजिक उत्पत्ति है। परन्तु यह ध्यान रखना 
चाहिए कि संघपंसे जो विचार उत्पन्न द्वोते हैं वह तकंकी दृष्टिसे सदा सर्वोत्तम 
नहीं होते। जनमतममें परिवर्ततकी भ्राश्वर्यंजनक लहरें श्रा सकती हैं। कुछ 
विचार क्यों प्रवेश कर जाते या निकल जाते हैं इसका श्रन्तिम कारण प्राय: 
उन वातोंम मिलता हैं जो समयकी जठिल परिस्थितियोंमें शक्तिशाली 
मूलप्रावृत्तिक शोर संवेगशील प्रवृत्तियोंको श्रपील करनेमें विवेकमय शासन 
के भ्रन्तर्गत नहीं है, परन्तु जिन लोगोंको वह प्रभावित करती हैं वह उनको 
या तो बहुत अस्पष्टतया समभते हैं या बिल्कुल नहीं समभते। जैसा कि 
प्रायः दिखाया गया हुँ विचारोंका एक प्रकारका प्राकृतिक “चुनाव” होता 
हैँ, परन्तु जो “सबसे योग्य” हें वही तक या नीतिकी दृष्टिसे सर्वोत्तम नहीं हैं, 
वरन्‌ केवल विशेष परिस्थितियोंके सर्वाधिक श्रनुकूल हैं। प्रोफ़ेतर डाइसी 


श्भ्च४ सामाजिक मंनो विज्ञान 


(72029) कहते हैं कि “विश्वासमें परिवर्तत विपंयक घटनाझोंके घटित 
होनेसे होता है, जो कि दुनियाके बहुमतको, उन सिद्धान्तोंको रूचि पूर्वक 
सुननेको प्रवृत्त करती हैं, जिनका एक समयमें, वुद्धिमानोंने मूखंता कह कर 
उपहास किया था, या जिन पर असत्यानास (8005) की भांति 
अ्रविश्वास किया गया था*” 

वह बहुतसे अच्छे उदाहरण देते हैँ। जैसे १७८३-१८६१ के वीच 
सम्पूर्ण संयुक्त राज्य धमेरिकार्मों दासप्रथाके ग्रतिरिक्त, घामिक विद्वास 
श्रौर राज॑नीतिक संस्थाएं समान थीं। फिर भी उत्त रमें दासता निन्‍्दनी य थी 
श्लौर दक्षिणमें न्याय्य। धघारणाका श्रन्तर केवल परिस्थितियोंके श्रन्तरसे 
सम्बद्ध किया जा सकता हैं। फिर यह लोक प्रसिद्ध हैं कि युद्ध कालमें जागृत 
शवितशाली प्रवृत्तियों और संवेगोंके शासनमें लोग उन विचारोंको सरलता 
से ग्रहण कर लेंगे और सच्चाईसे उनमें विश्वास करेंगे जिनके लिए वह 
सावारण समयमें बहुत संशयात्मक होंगे। लौकिक विचार क्रिया नामेल 
समयमें भी भ्रवेतन “जटिलों” से जैसा कि साधघारणतया समझा जाता हैं 
इससे कहीं श्रधिक शासित होती है। 

इस प्रकार हमें लौकिक मतकी लोक प्रसिद्ध बुद्धिमत्ता श्रीर विशुद्धिका 
कोई प्रमाण नहीं मिल सकता, श्रौर हीगेल के साथ यह भी माना जा सकती 
है कि इससे स्वतंत्र होना किसी भी चीज़के महान्‌ या विवेकी होनेकी पहुँली 
श्रवस्था है। श्रोर जिस प्रकारसे जनमत क्रियाशील होता है उसमें कियां 
गया भ्रागमनक्रा (ँराताट/9८) श्रनुसंधान भी इसके ऐसे गुणगानका 
समर्थंत्त नहीं करता, जैसे इस जातिकी “सामाजिक चेतना” “ईइवरका 
वाक्य” श्रादि कहकर वर्णन करनेमें उपलक्षित है। जनमतका खुश या 
नाखुश होता, दोनों समान रूपसे उत्तेजक भर श्रस्थिर हूँ श्रौर विवेक भौरु 
निर्णयके साथ बहुत ही कभी विश्वासघात करते हैं। घुड़दौड़ करने वाले, 
पहलवान, सामाजिक उपन्यासोंके लेखक भी परोपकारी व्यक्तियों, संसार 
में क्रान्ति करनेवाले श्रन्वेषकों, श्ौर महान्‌ विचारकोंके साथ समान सम्मान 
प्राप्त करते हैं। केवल इन स्थितियों्में जनमत बहुत जल्दी श्रीर निश्चय 
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अतिक्रियां करता हैं, जव॑ कि आदतकी शक्ति और मलप्रवृत्ति इतनी प्रवल 
है कि उन कांयोंके जिनके विरुद्ध यह इतना तीज दवाव डालता हैं, किसी 
प्रंकार भी फैलनेकी सम्मावना नहीं है।* आपत्तिके समय जनमत प्राय: 
एक नैतिक इच्छाकी भाँति कार्य करनेमें भ्रपनो नितान्‍्त श्रसमथ्थता प्रदर्शित 
'करता है। तब शान्त निर्णयका स्थान मूलप्रवृत्तिशील ऋरोध ले लेता है। ऐसे 
'समयोंर्में जनताको एकता दिखाती हे उसका कारण श्रन्तरोंका सच्चा 
संमाधान नहीं, वरन्‌ चेंतनाका संकोच है जिसके परिणामस्वरूप वौद्धिक 
'शासनका प्रभाव श्रौर प्राणिविधि सम्बन्धी तथा सामाजिक परम्पराके का रण 
प्रंतिक्रियकी ऐकिक या एक समान विधियोंकी जीत है। जनमतके मूल्य 
सम्बन्धी वादविवाद ने सर्देव भ्रति पर जोर देनेकी विचित्र प्रवृत्ति दिखाई 
है। सिंसरो ने कहा है कि “सामान्य रूपमें विवेक, बुद्धि, विचार, ज्ञान नहीं 
रहुता (हर07 69 ९णाश्ाणा गा फ्प2ु0, 700 70, 
ग्रणा त8९०7ग्रशा, 70 470॥22709”,) श्रीर फ़्लॉवर्ट 
(7[870०7) लोगोंको “दुराचारी पशु,” या एक सनातन शिशु कहते हैं 
जो सामाजिक तत्वोंके सोपानमें सदा श्रन्तिम रहेग। । वर्तमान समयमें बहुत 
से लेखकलोगोंके मतका मूल्यरंहित समझकर रद्द कर देते हें, इस कारणसे कि 
उनमें भ्रस्थिरता और भ्ंत्यंधिक संकेत योग्यता हूँ। दूसरी ग्रोर, जनमत पर 
प्रायः सबसे महान व्यक्तियोंसे भी श्रधिक सूक्ष्मबुद्धि श्रौर विष्वसनीयताका 
आंरोपण कियो गया हैं। यह साधारणतया माना गया है कि गम्भी र विषयों 
'पर जनताका निर्णय सदा ठीक होता है श्लौर कला भ्रौर साहित्यके सम्बन्ध 
में यह “समय” है जो बताता हैँ। प्रो० बसांक्वे हमें साफ़-साफ़ बताते हैं कि 
“जनमतर्मं हमारे पास एक ऐसा विरोध है जिसका यथार्थ प्रस्तित्व है। 
जनताकी भांति यह ठोक प्ोर सत्य है, श्रौर इसके भ्रन्दर राण्यकी आचार- 
सीतिक प्रवृत्ति है। जैसा कि व्यक्तियोंने प्रदेंशित किया है, उनके विशेष 
निर्णयोंमें जिने पर कि उन्हें ये है, यह झूठ भ्रौर श्रभिमानसे भरा हुआ्ना है। 
यंह बुरी चीज़ है जो विचित्र है तथा जिस पर लोग गव॑ करते हैं। विवेकमय 
चीज़ प्रकृतिमें सावंलोकिक होती है परन्तु उसका साधारण होना प्रावश्यक 
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नहीं।” इन विरोधी मतों पर विचार करते हुए यह स्मरण रखना चाहिए 
कि जनताको दुराचारी या मूर्ख कहना उतना ही श्रपकारी और मिथ्यावोध 
करानेवाला है जितना इसे सदा ठीक कहना ग्रौर झ्रात्माकी उच्चतम मूर्तिमत्ता 
की भांति इसका वर्णव करना। दोनों वर्णन समान रूपसे सामान्य जनता 
पर एक ऐसी काल्पनिक एकता श्रौर सादृश्यके आरोपणको उपलक्षित करते 
हैं, जो इसमें नहीं हैं। दूसरे जनमतकी बुद्धिमत्ता और गअ्रच्छाई तथा मू्खता- 
ओर दुृष्टवा सम्बन्धी कथन विल्कुल निरर्थक हेँ। जिस प्रकारकी जनतासे 
तात्पयं हूँ, सामूहिक विचार-विमर्पके लिए जिस संगठनका अस्तित्व है, और 
जिन लोगोंके सम्बन्धर्मे निर्णय करना है, उव पर विचार करना चाहिए 
ऋरमिक उनश्नतिके सिद्धान्तके प्रधान नियमोंके सम्बन्धर्मे जो मत प्राणिविज्ञान. 
वेत्ताओ्ोंके समूहमें रहती है, हो सकता है कि वह वहुत ज्ञानपूर्ण हो, परन्तु खान' 
खोदने वालोंके हड़ताल करनेके भ्रधिका रके सम्बन्धर्मे उनकी राय अविच।र- 
पूर्ण भ्रौर अशिक्षित हो सकती है। श्रत: जनमतके मूल्य पर विचार करते 
हुए हमें दोनों बातें भ्र्थात्‌ वर्तमान समाजोंकी जठिलता श्रौर उनके अन्त: 
सम्बन्ध तथा उन समस्यात्रोंक्री जटिलता जिन पर उन्हें विचार करना है, 
याद रखनी हूँ; श्रौर इन दोनों वातों पर विचारमें सम्मिलित होंगे जनताओं 
का विश्लेपणश्रौर वर्गीकरण, उनकी विशेष समस्याश्रोंका विस्तृत वर्णन तथा 
वह साधन जो श्रन्य जनताभ्रोंके साथ सामूहिक विवेकमय श्रौर श्रन्तः संचार 
के लिए उनके पास हैं। इस बीचमें इस- वातकी ओर ध्यान श्राकृष्ट कराया 
जा सकता हूँ कि सरकारके सन्वन्बर्मे जनमतका वाघ्तविक मूल्य उसके 
निर्णयोंकी विशेष वुद्धिमत्तामं नहीं रहा है, वरन्‌ विल्कुल ही दूसरे विचारों 
मेंहँ। पहले तो जनमत जितना जनताका होनेके कारण महत्व रखता हूं, 
उत्तना मत होनेके कारण नहीं। सावंजनिकता ([प070५) सामाजिकता 
की श्रावश्यक स्थिति है; श्रौर यह बिल्कुल ठीक कहा गया हैँ कि एक समाज 
में सावे जनिकताकी मात्रा इसके श्रान्तरिक सम्बन्धकी मात्राका प्रत्यक्ष नाप 
है। जनताकी स्व्रीकृति श्रीर श्रस्वीकृति एक बड़ी भारी शक्ति है, शोर यद्यपि 
यह सदा व्यत्यन्न (॥॥४2702760) नहीं हो वो फिर भी यह समाजके 
दक्तिशाली लोगोंक़ी योजनाश्ों पर एक रुकावट की भांति काम करती हूँ। 
इस दुष्टिकोणसे जनमतका मूल्य इपके प्रारम्भ करनेकी शक्तिमे नहीं वरनू 


जनता शौर जनमत १५७ 


इकके शासनमें है। सच है, इसका पझनुग्रह श्रमिश्चित नहीं है। मनुष्य जाति 
के समूहकी उदासीनता, उपेक्षा और उद्विग्न विरोधके विरुद्ध नए विचारोके 
प्रत्याधिक मम भेदी संघर्ष से इतिहास भरा पड़ा है, परन्तु फिर भी शासनको 
हटाया नहीं जा सकता और इसे तकंयुकत प्रोत्साहनके लिए खुला भौरु 
ज्ञानयुक्त वनानेकी ओर सब प्रयत्नोंकी निर्दिष्ट करना चाहिए। 

दूसरे, जनमतका महत्व सरकारके सम्बन्धमें हुँ क्यों कि यह प्र त्यन्त महत्व 
की विद्यमान यथार्थता है श्रौर इसको तुच्छ समझना विनाजकारी है। सरकार 
शनुमतिसे होनी चाहिए, भ्रौर जैसा कि वहुत समय पहले भ्ररस्तू दिखा चुका हूँ 
जनताकी किसी भी बड़ी संल्याको सरकारमे भाग लेने देनेसे रोकना बहुत 
प्रधिक प्रापत्तिजनक हूँ, क्योंकि इसका श्रथं होगा, राज्यमें ऐसे तत्व की 
निरन्तर उपस्थिति जो सरकारके विरुद्ध यौर उससे निरन्तर असन्तुष्ट है। 
यद्यपि इस दृष्ठिकोणसे वर्तमान राज्योंमें सरकारके यथार्थ विवेचनों में प्रत्येक 
नागरिकका प्रत्यक्ष भाग जनमत मे सम्मिलित नहीं होता वरन्‌ शासकवर्गके 
न्याय्य चरित्रके प्रति केवल एक सामान्य स्वीक्षति या श्रनुकूलता श्रर्थात्‌ एक 
सामान्य स्वीकृति होती है कि बहुमत प्रचलित होगा। जैसा कि लॉवेल ने 
दिखाया है यह जोड़ देना चाहिए कि जनमत द्वारा किए जानेवाले शासनके 
लिए मत ऐसा होना चाहिए कि, चाहे भ्रल्पमत इसमें भाग न ले, परन्तु वह डर 
से नहीं वरन्‌ दृढ़ विश्वाससे इसे स्वीकार करनेको वाध्य हो, भ्रौर यदि प्रजातंत्र 
पूर्ण है तो अल्पमतको प्रसन्नतासे श्रघीवता स्वीकार करनी चाहिए। यह 
निश्चित करना कठिन हैँ कि वर्त मान जातियोंमें यह पिछली वात कहां तक 
सिद्ध हुई हैं। भ्रधिकांश मतदातागप्रोंके लिए सरका रके प्रति प्रघीनता स्वतंत्र 
चुनावके तत्वके अधिक प्रदर्शनके बिता मूक स्वीकृतिसे भ्रधिक पर आश्रित 
नहीं है, भीर जब कि ग्ल्पम्त बढ़ रहे हों, तो यदि वह अधीन हो भी जाते हैं 
तो प्रसन्नतासे नहीं। 

तीसरे हम इस सम्बन्धर्म प्रस्तू द्वारा बताई गईं वातको संकेत कर 
सकते हैं। यह दिखाता हूँ कि यद्यपि ज्ञानके सम्वन्धमें भ्रज्ञानोंकी बहुसंख्या 
की भपेक्षा दक्षोंकी प्रल्पसंख्या कहीं श्रच्छी होगी, परन्तु प्रायः एक चीज़का 
सर्वोत्तिम निर्णयकर्ता उसका निर्माता नहीं होता, वरन्‌ उसको प्रयोग करने 
वाला होता है। जेसे प्रायः दावतका जज रसोइएकी श्रपेक्षा मेहमान प्रधिक 
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श्रच्छा हो सकता है, इसी अकार मकान वनानेवालेसे मकानमें रहनेवाला 
श्रधिक प्रच्छा जज हो सकता हूँ । श्रतः यह मी माना जा सकता है कि जनता, 
जिसपर शासन हो रहा है, यह सवसे श्र०्छो तरह जान सकती हैं कि सरकार 
रूपी जूता कहां काट रहा हैं । 

चौथे, कदाचित्‌ जनमतके द्वारा किए जानेवाले शासनका सबसे प्रधान 
श्ौचित्य इसके शिक्षा-मूल्यमें हैं। जनता विचार करनेसे विचारना सीखती 
है, इसी प्रकार यद्द अपने पर छासन करनेसे शासन. करना सीखती है। 
प्रजातंत्र शासनका यह सदा वास्तविक वचावं रहा हूँ और वरतंमान समयमें 
इसका अभिप्राय गौर भी स्प्रष्ट होताजा रहा है। जनमतसे किए जानेवाले 
शासनकी बुराइय़ां श्रधिकतर जान-वृककर विगाड़ने के लिए कार्य करनेवाली 
समितियोंके भ्रस्तित्व तथा इस वातके कारण हैं कि अधिकतर व्यक्तियों में 
ऐसा साव॑लौकिक मस्तिष्क नहीं है जो उन्हें बड़ी श्ौर कठिन समस्याश्रोंमें 
एक व्यूत्पन्न रूचि लेने योग्य व॒ना दे या वह अपने ही मामलोंमें इतने सं लग्त 
हैँ कि उन्हें श्रपत्ती- देशभक्ति दिख्लानेका श्रव॒सर ही नहीं मिलता। इन 
बुराइयोंका पहला कारण सामान्यतः स्वतंत्र प्रेसकी संस्था श्रौर श्रच्छी 
शिक्षासे दूर किया जा सकता हूँ। दूसरा सामाजिक संगठतकी अधिक कठिन 
समस्याश्रोंकों उत्पन्न करता हैँ श्ौर इसके साथ कठिनाईका एक तीसरा 
कारण सम्बद्ध हैँ, वह है उन समस्याश्रोंकी महान्‌ जटिलता जिनसे वर्तमान 
जातिको व्यवहार करना है। यह धीरे-धीरे माना जाने लगा हैं कि जनम्त 
को वास्तवर्मे सहायक शक्ति वनानेके लिए स्थानिक श्रधिकार प्रदान करने 
(66०७7०४श29/07) भौर शक्ति-विभाजनकी बहुत श्रावश्यकता हूँ | 
विशेषकर कार्य श्राधघार पर मंडलोंका प्रवन्ध व्यव्ह्ृत विवयोंको भ्रत्यधिक 
सरल कर देगा श्रौर कमसे कम इसकी विशिष्ट समस्याप्रोंके सम्बन्धमें 
प्रत्येक मंडलके श्रन्दर एक व्युत्पन्न जनमतके श्रस्तित्वको सम्भव बना देगा। 
फिर भी इन मंडलोंको श्रात्म केन्द्रित श्ौर श्रनन्‍न्य (७5८०ंप्रअंए6) होने 
देनेसे रोकनेके लिए और एक समूहसे दूसरे समूहमें मत श्रौर भावनाके 
प्रवाहके लिए साधन प्राप्त करने में बहुत सावधानी रखनी होगी: निशित्तत 
रूपसे श्रलग तह वाली जातियोंमें विभिन्न समूहोंके बीच कोई सरल श्न्तः 
संचार नहीं है। इसका परिणाम सामान्य जनताकी मांगोंके प्रति प्रत्येक 
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समूहकी स्थिरता झौर शझगस्यता हूँ) यदि एक कार्य-सम्बन्धी संगठन ग्रहण 
कर लिया जाए तो स्वतंत्र और निर्भय श्रालोचनाको उत्साहित करना श्ौर 
भी झ्रावश्यक हो जाएगा, जिसका उद्देश्य अन्तः संचारके साधनोंको विल्कुल 
ठीक करता और सबसे श्रधिक अलग तहोंको रोकना होगा। यह काम एक 
ऐसे संगठनके बनानेसे होगा जिसमें विभिन्न कार्य-सम्बन्धी संगठनोंके सदस्य 
होंगे श्रौर वह उन रूचियोंका प्रतिनिधित्व करेगा जो सर्व साधारण होंगी। 
इससे यह परिणाम होगा कि प्रत्येक समू ह या मंडली में जहां तक इसके झपने 
सामलोंका सम्बन्ध है, सत-शिक्षण होगा, भर प्रत्येक समृहके सदस्योंमें 
सामान्य संगठनकी उपस्थितिके कारण वहां एक समूहसे दूसरेमें विनारोंकी 
उलट-फेर होगी श्र यह सामान्य विषयीं पर भी व्यूत्यश्न जनमतको सम्भव 
कर देगा। कुछ ह॒द तक गिल्ड समाजवादियोंके द्वारा इसी प्रकारका 
संगठन विचारा गया है, परन्तु, पिछला सिद्धान्त माना जाए या नहीं, यह 
झव सामान्यतया माना जा रहा है कि विचार की जानेवाली समस्याश्रोंकी 
संख्या श्रौर जठिलताको घटानेके लिए, मान लो संसदके द्वारा, कार्य विभाजन, 
की भ्रावश्यकता हूँ । 
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जातिके अन्दर व्यक्तियोंके सम्बन्ध भ्रसंख्य प्रकारके हैं। उनमेसे वहुतसे 
इतनी सूक्ष्मता और कोमलतासे गुंथे हुए हें कि वह व्यवस्था या नियमोंके 
भ्रन्दर भ्रानेसे बच जाते हैं, परन्तु उनमेंसे वहुतसे अपने स्थायी भ्रस्तित्वके 
लिये स्पष्ट संगठनपर श्ाश्चित हैं। संगठनका सार उन व्यक्तियोंकी क्रियापश्रों 
की अनुकूलता और एकीकरण हू, जिन्होंने एक साधारण उद्देश्यकी प्राप्तिके 
लिये एक मंडल वनाया है। श्रतः संगठतोंको उन मंडलोंके प्रयोजनों या 
उद्देश्योंके सम्बन्धर्में ही केवल- समक्रा जा सकता है, जिनके लिये-उनका 
प्रस्तित्व है, तथा जिनकी सिद्धिके लिए चेतन या अचेतन रूपसे वह प्रयास 
करते हैं। यह स्पष्टत्तया समझ लेना चाहिए कि यद्यपि सभाएं साधारण 
रुचियोंपर श्राश्वित रहती हैँ, इत रुचियोंको उनके सव सदस्य न तो स्पष्ट- 
तया विचा रते हैं श्रौर न वह पूर्वे च्छित होती हैं। कुछ मंडलोंमं मनुष्य पैदा 
होते हैं। दूसरों वह जन-संकेत या वक्‍ताकी प्रतिष्ठाके कारण भ्राक्षष्ट हो 
जाते हैं। उनमेंसे वहुतसे उन प्रयोजनोंके लिए हैं जिनको कभी भी किसीने 
स्पष्टतवा नहीं सोचा। उनमें विरोधी तत्व होते हूँ प्नौर वल्कि चेतन इच्छा 
के उदाहरणोंकी श्रपेक्षा प्रयत्त और भूलके प्रयोगोंकी प्रकृतिके होते हैं। फिर 
भी मूलप्रवृतिपर वहुतसे प्राथमिक मंडल आश्रित हैं ग्र्थात्‌ सदस्योंका भ्रन्यो- 
न्याश्रय तथा सहकारिता सामाजिक मूलप्रवृत्तियोंके साघनत्व (गप- 
770077907) के द्वारा प्राप्त होती हैं। जैसे वृद्धि विकप्तित होती जाती 
है, मंडलोंके प्रयोजन चेतन रूपसे सिद्ध भौर प्रयत्नपूर्वक किये जाने लगते हैं। 
सब स्थितियोंमें श्रन्योन्याश्रय इस कारण हूं कि सारे श्रंग साघारण उद्देद्य 
प्राप्तिकी खोजमें हूँ, परन्तु प्रारम्भिक भागोंमें, उद्देश्य चेतन रूपसे विचारा 
हुआ नहीं है श्नौर सदस्योंके कार्य यद्यपि प्रयोजनके हें, परन्तु प्रयोजनमय 
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नहीं, जबकि उच्च आ्राकारोंमें उद्देश्य या प्रयोजन सबके या अधिकांश सदस्यों 
के द्वारा स्पष्ठतया विचारा जाने लगता है। 

मंडलोंके उन्नत प्रकारोंमें भी मूलप्रवृत्तिशील श्राधार रहता है, परन्तु 
यह अनुभव भर रूढ़ि और श्रनुभवके ऊपरी निर्माणके द्वारा बहुत रूपान्त- 
रित हो जाता हूँ। नेतृत्व भौर नेताका भ्नुसरण करनेकी मूलप्रवृत्तियां 
समुदाय मूलप्रवृत्ति, भौर सामान्यतया सामाजिक प्रवृत्तियां, सामाजिक संग- 
ठनोंमें काये करती हैं भौर शक्तिशाली स्थायी भावों का केन्द्र बनाती हैं जिनके 
उद्देश्य श्रनेक सामाजिक समुदाय होते हैं। पहले प्रयत्व भ्ौर मूल, पीछे चेतन 
विचा रके द्वारा सदस्योंके बीच श्रम विभाजन धौर सहुकारिताकी निश्चित 
सम्बन्ध-विधियां स्थापित हो जाती हैं, भ्रौर उनमें सामाजिक प्रतिष्ठा तथा 
भ्रधिकार श्रा जाता है। इस प्रकार ऐसे नियम और संस्थाएं वन जाती हैं 
जो मंडलके भ्रन्दर व्यक्तियोंके नियमानुसार सम्बन्धोंको प्रदर्शित करतीं भ्रौर 
अपनेको बनाए रखनेके लिए तथा सदस्योंकी अनु रूप सहक्ारिताके साधनों 
को प्राप्त करनेके लिए मंडलके प्रयत्नका समावेश करतो हैं। यह भ्रवश्य 
मानता चाहिए कि प्राय: प्रनुरूपता श्रौर एकताकी श्रोर प्रयत्न काफ़ी निर्बल 
होता है ,और प्राय: इसकी सिद्धिके साघन इसके वहुतसे सदस्योंकी व्यक्ति- 
गत भावनाकों कुचलनेमें मिलते हैं। दूसरे शब्दोंमे, जिस एकताकी इच्छा 
की जाती हैँ वह ग्राधीनता प्रौर श्रन्तरोंकी छोड़ देनेकी है, न कि एक स्पष्ट 
पद्धतिकी। दूसरे, सामाजिक संगठनोंके प्रस्तित्वके प्रयोजनकों सोचनेका 
प्रयत्त विकासके केवल श्रन्तिम भागोंम किया जाता हूँ, भौर तव भी यह 
सन्देहज़नक है कि इस प्रकार जान-वूककर सिद्धान्त बनानेका वास्तविक भौर 
निर्दिष्ट प्रभाव कितना होता है, श्रौर क्या बड़े भौर जटिल समाजों में हम प्रयत्न 
श्रौर भूलकी श्रवस्थाके श्रागे बढ़ गये है। 

जिन संगठनोंमं कुछ स्थिरता होती है, वह सब अ्रभ्यास और संकेत 
प्रणालीका, यद्यपि भिन्न मात्रा में, प्रयोग करते हैं, वह सामूहिक ऐच्छिक क्रिया 
नहीं, तो सामूहिक क्रिया प्राप्त करनेके बहुत प्रवल साधन हूँ। यह वात सेना 
जैसे संगठनोंमें भ्रधिक स्पष्ट है क्योंकि सेवाकी कवावदकी योजना श्रानाके 
प्रति तात्कालिक भ्रौर विना सोचे प्रतिक्रिया करनेकी श्रादत डालनेके लिए 
और प्रत्येक सैनिककी अपने अ्रफ़सरोंके प्रति संकेत योग्यता श्रीर प्रतिक्रिया 
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बढ़ानेके लिए होती हैँ। परन्तु आदत झर संकेत श्रधिक-जटिल समाजोंमें 
भी भ्रौर जितना साधारणतया समझा जाता हैँ उससे कहीं अधिक क्रिया- 
हील हैं। सम्पूर्ण शिक्षाप्रणलीकी योजना भावना, विचार शौर क्रियाकी 
कुछ भ्रादतोंको डालनेके लिए वनाई गई हूँ। ढूढ़ि पिछली पी ढ़ियोंके प्राचारों 
या आदतोंको दूसरी पीढ़ियोंको देतीं और उनको प्रतिष्ठायुक्त कर देती है। 
श्रत: सामाजिक संगठनमें आदत झाचा रकी निरन्तरताकी एक प्रधान भ्रवस्या 
हैँ, भीर प्रत: एक बहुत महत्वशाली स्थितिपालक शक्ति हैं। यह वह सम्बन्ध 
है जिसमें “सामाजिक आदतें” वाक्यांश कभी-कभी प्रयुक्त होता हैं। संकेत 
समाजमें प्रचलित उन क्रिया विधियोंकी ओर है जिन्हें व्यक्ति वहुत कम चेतना 
के साथ केवल समय-समय पर होनेवाली पुनरावृत्तिके वल पर भौर मौलिक 
रूपसे दूसरोंके उकसानेपर करते हैं। ऐसी सामाजिक आदतें, जातीय श्रनु- 
भवके द्वारा लाभप्रद सिद्ध व्यवहार विधियोंकी सुरक्षाके लिए सहायक होने 
के कारण. महत्वशाली हैं, और उनके महत्वका यह भी कारण है कि, श्रन्य 
सब शआ्रादतोंकी भांति वह कार्यंको सरल वनातीं, थकानको न्यूनतम करतीं 
श्रौर प्रयत्नका अ्रपव्यय कराती हैं, तथा इस प्रकार उन उच्चतर कार्य- 
प्रणालियोंके लिए जिनमें अ्रधिक अवधानकी श्रावश्यकता है हमारी उच्चतर 
शक्तियोंकी श्रवकराय्य मिल जाता हैं। इस प्रकार यह श्रावश्यक नहीं आदत 
दक्षता और उत्त रदायित्वकी थ॒त्रु है, वरन्‌ सैद्धान्तिक रूपसे इसे ऐसा होनेकी 
श्रावश्यकता नहीं हैं। कुछ भी हो, वास्तवमें यह प्रायः “मनुष्य जीवनकी 
भ्रमण गाड़ी ” की भांति क्रियाशोल होती हूँ और वहुत-सी संस्थाग्रों तथा 
विचार-विधियोंको, जिन्होंने बहुत कालसे अ्रपना वास्तविक श्रर्थ श्रीर कार्य 
खो दिया है, जोवित रखनेमें सहायक होती है। 

“महान्‌ समाज” में संकेत प्रणाली भी निरन्तर तथा बढ़ते हुए रूपमें 
प्रयुक्त हो रही है। विज्ञापन और प्रचार समान्यतया शक्तिश्याली संवेग- 
शील घारणाप्रों और मूलप्रवृत्तियोंको जान-वूककर श्रपील करते हैं, जिनकी 
जागृति विरोधी विचारोंको रोकती हूँ और ग्रतः भ्रालोचना शवितिको निम्न 
स्तरपर पहुंचा देती है। फिर निरन्तर पुनरावृत्तिके कारण, उनमें एक भारी 
सामूहिक प्रभाव हूँ जैसे अपनी जनताञोंके मनों और स्थायी भावोंकी ढालना, 
श्रौर जो कदाचित्‌ श्रधिक खतरनाक हें अपने शिकारोंमें सुक्ष्मतया यह माया 


संगठन और प्रजातंत्र का सनोविज्ञान श्ष््‌रे 


जाल फैला देना कि वह वास्तवमों बने बनाये मतकों नहीं ग्रहण कर रहे हैं 
वरन्‌ श्रपने श्राप विचार कर रहे हें! समूह रचना और सामान्यतया 
सामाजिक संगठनमें एक दूसरी विशेष वात हूँ, उन स्थायी मावोंका विकास 
जिनके उह्देइ्य या केन्द्र समाज या समूहके नेता या सम्पूर्ण समाज या 
समूह तक हैं। -विशेषकर समृह-मावनामें संग्रहीत स्थायी भाव बहुत महत्व 
का हैं। दीर्घकालीन सम्पर्क गौर मित्र भाव, साधारण श्रापत्तियों और कठि- 
 साइयोंका एक साथ सहना, साधारण रूढ़ियों श्रौर व्यवहारकी साधारण 
विधियोंका विकास, सव मंडल या समूहको ऐसे प्ननेकों संवेगशील स्वभावरों 
का केन्द्र तथा राजभक्तिके स्थायीभावका उद्देश्य बनाने में सहायक होते हैं 
परिणाम यह होता है कि व्यत्रितगत सदस्य मंडलके सम्मानों और प्रतिष्ठा 
के विपयमें कुछ संवेगशील उत्साहके साथ विचारने लगते हैं और भ्रपनेको 
उससे सम्बद्ध मानने लगते हैं। जहां तक म॒र्भे मालूम हे इसका श्रौर इसके 
समान स्थायीभावोंके विकासके इतिहासका विस्तारसे ग्रध्ययन नहीं किया 
गया हूँ, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह समूह विज्ञान की जड़ पर हैं। 
ः नेतृत्वका मनोविज्ञान और नेताओं तथा श्रनुसरणकर्ताश्रोंके वीच 
श्रात्मिक सम्वन्धकी भी वहुत अवहेलना हुई है श्रौर वैज्ञानिक खोजों का ध्यान 
भ्रभी इस शोर जाना शुरू हुआ हैं। विशेषकर प्रभुत्व (धपत079) के 
श्रात्मिक भ्राघारके सम्पूर्ण प्रन्‍नका जैसा कि श्रवतक रहा है उससे श्रधिक 
विस्तारसे भ्रध्ययत करना होगा। यह सम्भव है कि मनोविश्लेषणका विज्ञान 
सामाजिक मनोविज्ञानके इसपर भौर समाच समस्याश्रोंपर प्रकाश डालगा। 
सर मार्टिन कॉन्वेने एक हालकी पुस्तकें नेताश्रोंका एक उपयोगी वर्गी- 
करण किया है। वह तीन प्रकारके नेताप्रोंको पृथक करते हें जिनको वह 
कहते हैं भी ड़के विवद्य करने वाले,भी ड़के व्याख्याता(<ह 00707?) ्रौर भीड़ 
केप्रतिनिधि। पहले वर्ग्मे नेपोलियन, सिकन्दर, जंसे लोग ग्राते हैं, वह मनृप्य 
जो एक महान विचारकों सोच-समभक सकते, इसे कार्य रूपमें परिणत करने 
वाली बड़ी भीड़कों ढालते, और इसे करनेके लिए भीड़कों बाध्य करते 
यह मनष्य जो अपना श्नसरण करनेवालोंपर श्रपनी छाप लगा देते ह। 
दूसरी श्रेणीके नेता अर्थात भीड़-व्यास्याता वह मनुष्य हैं जिनमें प्रकृतिकी 
विचित्र सहानुभूतिप्रद श्रन्तंदृष्टि श्ौर शीघ्रवोध है, जो भीड़की भांति 


श्द्दड सामाजिक मनोविज्ञान - 


अनुभव करनेमें समर्थ हैं, जो संवेगका स्पष्ट और जोरदार प्रदर्शन कर सकते 
हैं, और जो उन वातोंको स्पष्ट कर सकते हे जिन्हें जनता स्पष्ठतया अनु- 
भव करती है। उदाहरणके लिए सर मान कॉन्चे ग्लैड्स्टनके विपयमें 
चेजहॉटका दिया हुप्ना वर्णन देते हें, “ग्लेडस्टनकी अ्रपेक्षा कोई भी अपने 
श्रोतागणोंकी उमंगोंका श्राधा मार्गदशंन और आधा ग्रनुसरण भ्रधिक सर- 
लता श्रीर शीघ्रतासे नहीं कर सकता। उसके ढंगमें थोड़ा-सा खिलवाड़ हैँ 
'जो उसके प्रिय थीर्पकोंके रूखे पत ग्रौर उसके सच्चे चरित्रकी ग्रत्यधिक गम्भी- : 
“रताका विरोधी हूँ। वह अपने श्रोतागणोंसे भाषकी भांति प्रस्तावना लेता 
और उनपर वाढ़की भांति अभ्रपने निर्णय उंडेल देना है। वह श्रोतागणोंके 
'विभिन्न समूहोंसे विभिन्न प्रस्तावनाएं लेता है, ” सर माटिन कॉन्वे स्वयं 
लॉयड जॉजेका उदाहरण देते हँ। “वह लोकप्रिय प्रवृ त्तियोंका दर्शनीय श्रौर 
अ्रवणीय शभ्रवतार है। जिस प्रकार एक वैरोमीटर वायुमंडल सम्बन्धी दवाव 
([07659776) के परिवत्तंनोंसे सचेत (७79७) होकर प्रतिक्रिया 
करता हैँ, उसी प्रकार इनके (लॉयड जॉर्जेके) संवेग भीड़के संवेगोंके साथ 
चेतना सहित प्रतिक्रिया करते हूँ। इन्होंने व्यक्तिगत मस्तिष्क या स्वतन्त्र 
4विचारका कभी चिह्लुतक प्रदर्शित नहीं किया। इन्होंने राजबीतिक विचारों 
के संयमर्में कुछ नहीं जोड़ा परन्तु भीड़के उन विचारोंको पूर्णतया फैलाया, 
'जिनके द्वारा वह (लॉयड जॉर्ज) कार्य करते भ्रौर जिनमें से वह श्रपने संवेगोंको 
ओर दक्तिको प्राप्त करते हैं” ( “॥॥6 (॥0ए0 ॥ 98806 था०त 
जाता, ?. 07)। 
तीसरी श्रेणीमें भीड़ प्रतिनिधि होते हैँ, जो कि भीड़के ज्ञात भौर 
“निश्चित मतको केवल प्रदर्शित करते हें, श्रोर जो व्यवस्था-वद्ध (00787 - 
+प्र0॥ ) राजाश्रों की मांति उन दशाश्रोंसे परिमित हैं जो उन्हें यदि भ्रपनी 
स्वतन्त्र राय हो तो उसे प्रकाशित करनेसे रोकती हेँ। ऐसा साहित्य श्रथाह 
है जिसमें नेतृत्वकी मशीनरी और संविधान, संसद्‌ राजनीतिक दलवन्दी, 
प्रेस श्रादिकी कार्यशैलीका वर्णन है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
प्रो० ग्राहम वालेसके अतिरिक्त इन विवयोंकी किसीने भी मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिसे कुछ भी वैज्ञानिक रूपमें अध्ययन किया है। यह कहना सुरक्षित है 
फि सर्वोत्तम वर्णन व्यावसायिक ([770८580॥2/) मनो वैज्ञानिकों के द्वारा 


संगठन झोर प्रजातंत्र का मनोविज्ञान श्ध्र्‌ 


नहीं वरत्‌ मनृष्य जीवनके शिक्षित निरीक्षकोंके द्वारा किया गया है जिन्होंने 
इस विपयका प्रध्ययन _मानुपिक खो जके अन्य क्षेत्रोंके दृष्टिकोणसे किया है । 
भ्रव प्रजातान्त्रिक संस्थाओंकी सफलता के सम्बन्धमें स्पष्टताकी बड़ी प्रचलित 
भावना हैं श्रीर जो निर्बंलताकी वातें उसमें प्रदर्शित की गई हैँ वह चरित्रमें 
भ्रवश्य मनोवैज्ञानिक है । वह वातें निम्बलिखित शीर्पकोंके अन्तगंत संग्रहीत 
की जा सकती हूं। 

१. श्रल्पजन शासन (0887079) के धतति सब संगठतोंमें स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति। 

२. जटिल रुचियोंके लिए प्रतिनिधित्वकी एक उचित पद्धति प्राप्त 
करनेकी मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां। 

३. लोगोंकी अज्ञानता और अ्रान्तिके कारण तथा मत वदलने के लिए 
समितियोंके श्रस्तित्वके कारण प्रतिनिधि पद्धत्तिकी श्रसफलता। 

४. बड़ी समाझ्रोंमें प्रभावशाली सामूहिक विवे चना प्राप्त करने में मनो-- 
वैज्ञानिक कठिनाइयां। 

१. प्रतिनिधि पद्धतिके विकासके लिए निश्चय ही थच्छे टेकनिकल 
((९०॥7८) भर मनोवैज्ञानिक का रण है ।* मंडलोंका इतिहास, चाहे ट्रेड 
यूनियन, राजनीतिक दल या राज्य हों, यह दिखाता है कि बड़े परिमाणमें 
प्रत्यक्ष(0]7000) सरकार ग्रसम्भव है। मनुष्योंके बड़े समूह, जबकि छोटी 
समस्यामप्रोंका प्रदन है तव भी प्रभावपूर्वक रूपमें सम्मति नहीं ले सकते। शरीर 
कार्योकी बढ़ती हुई जटिलता तथा निर्णयोंके महत्वके साथ, वह भारी तथा 
प्रभावरहित हो जाते हैं। फिर प्रत्यक्ष सरकारका बहुत दुष्प्रयोग हो सकता 
हैँ। बड़ी व्यवस्थापिकाएं वहुत वुरी तरह संकेत योग्य होती हैं श्रौर प्रजा- 
नायक (60778808706) तथा वक्ता, भीर ब्रसाववान [ प्रा5छ प्रग़ा- 
]005) तथा लालसा रखनेवालेका तैयार शिक्तार रहती हैं। फिर जहाँ 
प्रत्यक्ष सरकार होती भी है, वहां व्यवस्थापिकाग्रोंके भ्न्तरालम उत्पन्न हीन 
वाली समस्याप्रोंपर विचार करनेके लिए किसी भ्रधिकारीकी झ्रावश्यकत्ता 








* इस सागके सम्बन्धमें देखिये 7२. शिए0०85, "65 ?87[5- 
?7र7वु768/, 


श्ष्द सामाजिक मनोविज्ञान 


होती हैं श्रीर अनुभव दिखाता हैं कि जिन अधिकारियोंको यह कांये दिया 
जाता हैँ वास्तविक शक्तिको वही कार्यान्वित करने लगते हैं। प्रत्यक्ष सर- 
कारकी टेकनिकल ([6077०2[) कठिताइयोंके श्रतिरिक्त नेतृत्व और 
प्रतिनिधित्वकी ओर कार्य करनेवाले कारण भो हैं। जो शक्तियां एक ग्रनि- 
मित ढेरको, संगठनके किसी रूपको ग्रहण करनेके लिए आक्षष्ट करती हैं 
चह सच ही चेतन और प्रयथत्तशील नहीं होतीं, वरन्‌ उनकी गहरी जड़ अचें- 
तन श्रौर मूलप्रवृत्तिमें होती हैं। अधिकांश व्यक्ति ग्रनुसरण श्रौर अ्धि- 
कारियोंका ग्राज्ञापालन करनेके लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, जेसाकि नेताग्रों 
के विस्तृत सम्प्रदाय और अधिका रियोंके प्रधीन होनेकी सावेलौकिक तत्प- 
रतासे स्पष्ट हूँ। इस प्रकार हमें पता चलता हूँ कि थोड़ी भी स्थिरताके सत्र 
समाजोंम नेता उत्पन्न होते और शर्षित प्राप्त कर लेते हैं। श्रत्र, सब संगठनों 
में चाहे वहपेत्‌कनेतृत्व पर या प्रतिनिधित्वके भ्राधारपर हों, प्रल्पजन शासन 
के प्रति प्रवल प्रवृत्तियां हैं, जिनका कारण सरकारकी टेकनिकल प्रक्ृति, 
गजिससे हमारा यहां तात्पये नहीं है, श्नौर कुछ मनोवैज्ञानिक वार हैं। पिछले 
कारणको हम तीन शीषंकोंके श्रन्दर संग्रहीत कर सकते हें: (क) लोगोंकी 
उदासीनता और श्रनुभवशून्‍्यता तथा नेतृत्वके लिए प्रवल इच्छा; (ख) 
नेताओंकी शक्ति-पिपासा; (ग) सर्वोत्तम नेताओंका भी भ्रात्मिक रूपान्तर 
आर उनका जनतासे पृथक्त्व। 
लोगोंका आलस्य, उदासीनता और श्रनुभवश्न्‍्यता नेतृत्वके लिए 
उनकी प्रवल इच्छाका कदा चित्‌ विपरीत पक्ष हैं। सम्भव हैँ यह कुछ हृदतक 
कल्पनाके अभाव और वत्तमान नायरिकोंके सामने आरनेवाली जटिल सम- 
स्थाग्रोंको सममतेकी कठिनाईके कारण है। परन्तु यह पूर्णतया इन परि- 
स्थितियोंके कारण नहीं हो सकते, क्योंकि श्रनुभवशूुन्यता तो इससे छोटे 
समाजोंके भी प्रधिकांश सदस्योंमें दिखाई पड़ती हैं जिनका सम्बन्ध उन वातों 
से है जो साघारण (007॥9) बुद्धिकी पहुंचके भ्रन्दर हैं। परिणाम 
ह हैं कि जनता अपने नेताओ्रोंपर श्रपूर्ण शासन करती है। श्रतः ऐसी श्रव- 
स्थाएं हो जाती हे जो सर्वाधिक सार्वजनिक भावनावाले नेताओंको भी अष्ट 
कर देती हैं। नेताग्रोंकों बहुंत जल्दी यह समझ लेना चाहिए कि यद्यपि 
म्उनका काम मतदाताओंके मतों और श्रभिलाषाश्नोंका प्रतिनिधित्व झशौरु 
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प्रदर्शन करता माना जाता है, यथार्थ में, मतदाताश्रोंकी विचारणीय इच्छा या 
मत्त नहीं होता। विद्येपकर, जटिल समाजोंमें जहां सदस्य शिक्षा और ब द्विममें 
बहुत अधिक विभिन्न होते हैं। नेता केवल व्याख्याता (6४०0०॥०ा॥.) व 
हो सकता वरन्‌ उसे मतोंको रूप देनेवाला भी होना चाहिए। अनुकूल परि- 
स्थितियोंमें एक सावधान और भ्रालोचक नियोजकगण (6806086) के 
होनेपर भ्रवस्थाएं सच्ची सहकारी विवेचनाकों सहायक होंगी, परन्तु अधि- 
कांश स्थितियोंमें यह नेताग्रों या प्रतिनिधियोंको, लोगोंसे जिनके वह प्रति- 
निधि माने जाते हैं, क्रमशः परन्तु निरन्तर बढ़ते हुए पृथक्त्व,औ्रर नेतात्रों 
के जनतापर क्ञासन करने तथा उनको श्रपन विचारों श्रौर बोजनाग्रोंकी 
 सिद्धिके लिए मूर्खोकी भांति प्रयोग करनेकी भ्रमिलापाकी ओर प्रवृत्त करतो 
हैं। सब दलोंमें श्रधिकांश सदस्य श्रादत श्लौर संकेतके श्रनुभवरहित जीव 
होते हैं जो वक्‍ता और चापलूसोंकी उस जातिसे शासित होते है जिसे प्रजा- 
नायक कहते हैं। प्रजातन्त्र संगठनकी सबसे विशिष्ट विशेषताश्रोंमे से एक हैं 
दब्दोंके जादूके प्रति उनकी संकेत योग्यता, जैसा कि वक्‍ताओ्ं श्रीर समा- 
घारपन्र-सम्पादकोंने जितना बड़ा भाग लिया हैँ उससे दिखाई पढ़ता हूँ । 
प्राय: नेतृत्वके लिए विश्येषता स्पष्ट ताकिक विचार या व्याख्याकी शब्ित 
नहीं है, वरन्‌ एक प्रकारकी वाकचातुरी श्रौर एक विपयसे दूसरे विषयपर 
छलांग मारनेकी शक्ति, मापण देनेका एक सुगम और प्रत्यक्ष तरीका, उत्तर 
देनेकी दक्षता है; श्रौर इन दक्तियोंसे युक्त मनुष्य नीतिज्न होते हैं तथा 
शवितशाली दलोंके वड़ी जल्दी उपकरण बन जाते हैं। 
जनताकी ग्रन भवशन्यता प्ौर नेतृत्वके लिए उनकी प्रवल इच्छा साथ 
शवितिके लिए नेताश्रोंकी श्रतुप्त पिपासा है। कुछ लोगोंमं श्ञासत करनेकी 
झभिलाषा एक्ष गहरी जड़वाली और शक्तिशाली कामना हैं। यह वात 
श्रधिक महत्व रखती हूँ कि शक्ति मिल जानेसे नेताओ्रोंकी मानसिक झवस्था 
में एक गहन परिवतंन श्रा जाता है। वकुनिन (3 ७70 ) ने जोर दिया 
हैं कि स्वतस्त्रताके महान्‌ प्रेमीको भी शक्तिकी प्राप्ति कूर शासक बना देती 
है। यह कथन बहुबा सच्चे उदाहरणोंसे पुष्ट किया जा चुका हें। सबस पहल 
नेताको उन सिद्धान्तोंके मूल्यके लिए प्रतीति होनी चाहिए जिसका वह प्रति- 
निधित्व करता है। यहहो सकता है कि इन सिद्धान्तोंकी गहन प्रतोतिके द्वारा 
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झौर उनकी सिद्धिके लिए सच्चाईसे सहायक होनेकी सम्भावनाके सच्चे 
विश्वाससे वह नेतृत्व लेने के लिए आ्राकृष्ठट हुआ हो। परन्तु 'प्रभुता पाय काहे 
मदनाहीं”। यह प्रभूता महानताओौर अपनेको अ्रति श्रावश्वक समभनेका 
धोखा उत्पन्न कर देती है, और फलस्वरूप एक वार उपभोग की हुईं शक्तिको 
छोड़नेकी अ्रनिच्छा होती है। यह ध्यान देना हैँ कि श्रमजीवी उद्गमके 
नेताश्रोंके सम्बन्धर्म शव्ितिकी लालसा सबसे अधिक तीक्गता प्रदर्शित करती 
हैं। वह प्रायः श्रस्थिर और निरंकुश होते हें और नवविभवोद्धत 
([007ए८70) की सब विद्यपताएं प्रदर्शित करते हैं। अपने परिश्रमसे 
उन्नति प्राप्त किया हुआ मनृष्य प्राय: घमंडी झीर चापलूसीसे विचलित हो 
जानेचाला होता है। सब देशोंके समाजवादके इतिहासमे हम ऐसे मनुष्यों 
से मिलते हैं जिनकी विशेषता वह मद हैं जो श्रद्धंशिक्षितोंमें होता है, भ्रौर 
जिनमें नये घनिककी-सी उल्टी शेखी है, श्रीर संसदके समाजवादी दलोंमें 
प्राय:श्रमजीवी जातिके उद्गमके व्यक्त होते हैं जो प्रचेतन खपसे “व्यापारी” 
(“907्र2०0$”) वातावरणके शक्तिशाली प्रभावमें श्रा जाते हैं, भौर 
भ्रन्तमें “शत्रु” के पक्षमें मिल जाते हें। यह और भी तर्ंयुक्त हैँ कि वह नेता 
जो सच्चाईसे अ्रपनेको सच्चे प्रतिनिधि मानते हैं श्रौरोंकी श्रपेक्षा उनका क्र 
शासक होना भ्रधिक सम्भव है। क्‍योंकि उनकी चोजोंकों ठीक करनेका 
उन्मत्त जोश और प्रवल सरकारके लिए लालसा हो सकती हैं जिसकी औरों 
में इतनी प्रवलता नहीं होती। 
जनताको श्रयोग्यता, उसकी श्रनुभव शून्यता और उदासीनता, नेतृत्व 
के लिए उसकी प्रवल इच्छा और प्रभुत्व (प077[9) की पूजाके 
साथ नेताकी शक्ति श्रौर शासन करनेकी श्रभिलापा, इस प्रकार सब 
प्रजातंत्र जातियोंमें श्रल्पजन-शासनके लिए काम करनंवाली वातें हें। यह 
प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या यह प्रवृत्ति प्रजातंत्रमें अवश्य ही सम्मिलित 
है या केवल इस वातके कारण हैँ कि आजकल सरकार और चुनाव 
ग्रधिकतर शक्तिशाली श्राथिक दलोंके द्वारा शासित है। माइकेल्स 
(0५(॥८॥९]8) ने दिखाया हैं कि सव समाजवादी दलोंमें वही बातें क्रिया- 
शील हैं श्रौर वह मानते हैं कि ऐसे संगठन अल्पजन-शासन (0824/0॥५) 
को उपलक्षित करते हैं। दूसरी श्रोर प्िडिकलिस्ट (5५9700०/85) 
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प्रीर मार्किष्ट (5५) यह सोचते हुए मालूम होते हैं कि सच्चा 
स्वराज्य “क्रान्ति! के वाद सम्भव होगा। इस विश्वासको न्याय्य ठहराना 
कठिन है। सरकारका कोई भी केन्द्रीमूत रूप प्रवृत्तिमें अन्यजन शासन 
सम्बन्धी होना भ्रवश्यम्भावी हैँ । 

(७७7 ६ ए०प्एणा का 6०ायगाब्ाणा 8६ (076 
१0ग्रांगरशाणा #768प्राव्म68 €त्ांड४शाए8 तप्ा& 778856 
607|7068”)। हमें बताया गया है कि राज्य समाप्त हो जाएगा। 
परन्तु फिर इसका स्थान कौन लेगा ? निश्चय ही या तो कोई बड़ी भारी 
नौकरशाही (0प्रा८4प्रट/8८५) होगी या किसी प्रकारका प्रतिनिधित्व। 
परन्तु उस हालतमें एक नया प्रभावशाली भ्रल्पमत भ्रवद्य उठेगा। क्या यह 
सम्भव नहीं है कि वर्तमावर प्रभावशाली जातिका स्थान समानताके वेशर्म 
कार्य करनेवाले प्रजानायकोंका गुप्त श्रल्पजन-शासन (०0]ध॥08४४6 
णांशथआा८ाए) सामाजिक क्रान्तिके द्वारा ले लेगा। फिर यह माना 
जाता है कि भल्यमतके श्रनन्यव्ञासन ((008(07970) की एक मच्यस्थिति 
भवश्य भ्राएगी। एक वार पूर्णतया वशरमें कर लेनेके वाद क्या भ्रल्पमत 
भ्रपनी शक्तिको त्यागने को त॑यार होगा ? यह सम्भव है कि अ्रनन्यशासकों 
की मानसिक अ्रवस्थार्मों उपरोक्त मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होंगे। रूसी 
क्रान्तिके उदाहरणसे यह प्रमाणित मालूम होता है। “यह मानना नितानन्‍्त 
मूखेता हैँ कि सोवियट रूस जैसे महान्‌ साम्राज्यके शासकोंका, शवितिके 
श्रादी हो जाने पर भी श्रमजीवियों जैसा मनोविज्ञान रहेगा श्रौर वह इस 
बातका पग्रनुभव करेंगे कि उनकी जातिकी रुचियां वहीं हैं जो साधारण 
श्रमजीचि की। रूसमें श्रव यह बात नहीं है, यह दूसरी वात हैँ कि सत्यको 
सुन्दर शब्दोंके द्वारा छिपाया जाए। सरकारमं एक जातीय चेतना श्रौर 
जातीय रुचि है जो श्रमजीवियोंसे विल्कुल श्रलग है, जिसका कि मार्विर्स्ट 
योजनाकी काग्रज़ी श्रमजीवी जातिसे मिलाना नहीं चाहिए (॥786079 
धात 290०7 ०९ 0 80886ए877”, 9. 55) 

२ ध्रालोचनाकी दस री श्रेणीका सम्बन्ध कापंशील प्रतिनिधित्वके 
सिद्धान्तसे है, विशेषकर उससे जो जी० डी० एच० कोल ((5. 492. 8 
(20]6) के द्वारा कार्यान्वित हुआ है। उस सिद्धान्तके अनुसार किसी एक 
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व्यवितिके लिए दूसरे व्यवितियोंकी सम्पूर्ण इच्छा या व्यक्तित्वका प्रतिनिधित्व 
करना या स्थानापन्नकी भांति कार्य करना श्रसम्भव हैं, यद्यपि यह सम्भव 
श्रौर निश्चय ही बांछनीय भी है कि विशेष प्रयोजनोंके प्रतिनिधि हों। 
व्यक्ति चेतना श्रौर इच्छाका केन्द्र है, जो (इच्छा ) कि इस प्रकार तुलना भप्रीर 
संचारके योग्य नहीं है ग्रौर व्यक्तिमें श्रात्म निश्चयकी वह शक्ति इसमें हैं 
जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकता। विशिष्ट उद्देश्य पर लक्ष्य करनेवाले- 
मंडलोंमें प्रतिनिधित्व इसके सदस्योंके व्यक्तित्वके किसी खंडनको उपलक्षित 
नहीं करता, परन्तु प्रतिनिधि सरकारकी एक पद्धति जो कि इस विचार पर 
श्राश्चित है कि व्यक्तियोंका सम्पूर्णको भांति प्रतिनिधित्व हो सकता है, 
व्यक्तिगत भलाईके लिए केवल विनाशकारी ही नहीं वरन्‌ लगभग श्रसम्भव 
हैं। “वह प्रयोजन जिनके लिए प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिस मात्रा स्पष्टता 
श्रौर निशु्चयको खो देते हूँ, उसी मात्रार्मे प्रतिनिधित्व मिथ्या-प्रतिनिधित्व 
में बदल जाता हैं और मंडलके कारण होनेवाले कार्योक्रो प्रतिनिधि-प्रकृति 
विनष्ट हो जाती हुँ। श्रतः श्राज उस श्रनन्ययोग्य कही जानेवाली 'प्रति- 
निधि! संस्था--संसदू--में श्र मंत्रिमंडलर्मे जो कि इस पर झ्ाश्नित 
माना जाता है, सबसे बु रा मिथ्या-प्रतिनिधित्व(9799076887/907) 
दिखाई पड़ता है। पालियामेंट सब नागरिकोंका, सब चीज़ोंम प्रतिनिधित्व 
करनेका वहाना करती है, भ्रौर भ्रत: किसी का किसी भी चीज़में प्रतिनिधित्व 
नहीं करतो ! इस वातकी बिना श्रपेक्षा किए ही कि जो विभिन्न वा्तें सामने 
श्राती रहती हैं उन पर व्यवहार करनेके लिए विभिन्न प्रकारके व्यवितयोंकी 
प्रावश्यकता होती है यह उन पर ही कार्य करनेके लिए चुनी जाती हूँ। 
प्रत: यह भ्रष्ट और विशेषकर घनिकोंके प्रभावोंके विचित्र प्रकारसे अश्रधीन 
है तथा प्रत्येक का्यंको इसलिए वरी तरह करती है कि यह किसी भी काम 
को श्रच्छी तरह करनेके लिए नहीं चुनी गई थी (“380०४ ॥76079 
7. 408) 

३. जो समस्याएं संसद्‌ जैसी संस्थाक्े सामने श्राती हें उदकी जटिलता 
का उत्तरदायित्व एक वार चुन लिए जाने पर अ्रपने मतदाताग्रोंके मिथ्या- 
प्रतिनिधित्दके लिए ही केवल नहीं हैँ वरन्‌ कुछ हद तक चुनावोंकी विचित्र 
भूलोंके लिए भी है। बहुत हृद तक उस जटिलताके कारण जिसमें प्रेरक 
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” वह सबसे योग्य हें तथा उच्तको चेतवार्म भूत, वर्तेमान और भविष्यका राष्ट्र 
सवसे उचित रूपसे प्रतिधिम्वित है।” फिर राजनीतिक दलवन्दी श्रौर 
प्रेस विश्चित करते हें “कठित श्रालोचना भर रुढ़ि सम्बन्धी श्राचार 
विधियोंकी उम्र पद्धततिके श्रन्दर सब प्रस्तावों पर पूर्ण विवाद, जो ऐसे 
विवादोंकी व्यवस्थाके लिए ही वनी है” ("]४6७ (उप शीगत",. 
7- 490)। व्यक्ति आश्चयं करता है कि क्‍या यह मत मनोवैज्ञानिक 
निरीक्षणसे अधिकृत है या सामान्य राजनीतिक अनुमानों और पक्षपात पर 
श्राश्चित हैँ। इसके साथ प्रो० ग्राहम वालेस श्रीर इंगलेंडके तथा बाहरके भी 
भ्रन्य निरीक्षकोंके विचारसे इसका विरोध किया जा सकता हैे। यह लोग 
संसदके प्रत्यक्ष कार्योकी नितान्त निरथ्थकता, वहांकी चालू वौद्धिक 
शिथिलता, तथा वास्तविक संगठित विवादके श्रभावसे प्रभावित हैं। 
निश्चय ही यदि राष्ट्रीय विवेचना श्रौर राष्ट्रीय इच्छा कार्य का श्र्थ है उन 
लोगोंकी विवेचना श्रौर इच्छा क्रिया जिनमें “राष्ट्रका विचार” सर्वोत्तम 
रूपसे प्रतिविम्वित हैं श्रौर यदि “सर्वोत्तम” लोग स्वयं यह निश्चय करें कि 
बह राष्ट्रके विचारकों सर्वोत्तम प्रकारसे प्रतिविम्बित करते हें तव डा०- 
मेकूड्यूगल निस्सन्देह ठीक हें। परन्तु “राष्ट्रका विचार” एक बहुत 
भ्रस्पष्ठ वाक्यांश है, ओर राष्ट्रीय लाभका श्र॒थ प्रयोगमें प्राय: होता है राष्ट्र 
के “सर्वोत्तम” श्ंगका लाभ। वाह्म निरीक्षक अवश्य विचारके वास्तविक 
एकीकरण (76278/07) से तथा उस ज्ञानयुक्त श्लीर शिक्षित 
श्रालोचनाके उत्त रदायित्वके प्रभावसे जो संसद्‌के वादविवादोंकी विशेषता 
दिखाता हैं, प्रमावित होगा। यह प्रभाव वास्तविक विजयके लिए श्रौरु 
जहां तक लौकिक इच्छाका पता लग सकता हैँ उसकी चेतन प्रतिकूलताके: 
लिए नहीं वरन्‌ बड़ी परिपदोंमें जो कि निरन्तर बढ़ती हुईं जटिलताके 
विषयों पर विचार करती हूँ, उनकी यथाथे मतोव ज्ञानिक कठिनाइयों के लिए 
हैं। विशेषकर इन मनोवैज्ञानिक कठिनाइयोंके सम्बन्धर्में मनोवैज्ञानिक 
सहायक हो सकते हैं। सामान्यतया उपरोक्त विवादमें यह परिणाम निकलता 
है कि पुनर्तिर्माणकी कोई भी नीति जिसको वास्तविक मूल्यका होना है 
उसको श्रमविभाजन और स्थानिक अ्रविकार प्रदान (66007 थॉ28- 
६07) पर इस दृष्टिसे लक्ष्य करना चाहिए, कि किसी भी परीपदममें झराईः 
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